श । | ` किसान 


॥ ५ ` अथ शिखरिणीमणिरनमाख 


श्ीसीतागमौ -बिजयेतेतम्‌ .. . , ध. 
श्रीमते रमानन्दाचाय्याय नमः ` ¦ ` ` “^ ~. 


पिता ` माता भाता गुरुरधिपतिबेन्धुरपि बा `धनं ` मित्रं विधा्भरणमसवोदेवतमपि | 
तवमेवाशेषं मे रघुङुमणे १ त्वामिह विना न जने श्रीजाने शरणमिहमन्यलिथवने ॥१॥ 

हे श्रीरुुमणी श्रीराम इस संसारम अपी एकमात्र हमारे माता पिता भातां गुरु खा 
बन्धु घन मित्र विदा अलङ्कार (विभूषण) प्राण तथा देवत (शक्तिवक)जो कुछ भी है, केवह अपह 
है । हे श्रीसीतापते | प्रभो आपकं विना त्रि्ुवनमे अन्य को$ भी हमारा शरणदाता नहीं है||१|| ^ 
अयोध्याधीरभरीदयितदशकण्ठद्विपहरेहरे मारीचारे दशरथमनोनन्दनविभो | 
इति कोशन्तं मां करय करुया राघव ययाकयाविद्रातन्व्या क्षटिति करुणायाः रिशिरयार्‌| ` ` 


हे अयोध्यानाथ | दे सीतापते । देश्रीपते, हे दराभ्रीव रूपी हाथीको मालेव ` ८ ५ 
सिह, ` हे मारीचके .निकन्दन करनेवाले, हे  श्रीदशरथजीके मनको आनन्दित करेवा ५ 
हे व्यापक इस प्रकार आपके मङ्गहमयनारमोको निस्तर पुकारनेवाले सुन्ञ॒ अनाथवी ओरं ^ 
उस करुणामयी दष्टिसे देखनेकी छपा करे जिस कृपा कोरक प्रकाशकिरणकी छटामान्रसे ` 
दुःखंस सन्त्जीवात्मा परमशीतक शन्ति घुलको प्राप्तकर धन्य घन्य `हो जते है ॥२॥ ` 


न युक्तं त्यक्तं श्रीरघुवरपुराणीं तवसडृननमदरक्ादीक्षं निखिरनिगमान्तप्रकष्तिम्‌। ` 


ममंकस्येदानीं कटुषमवमू तर पिते विचा दी4 कुहमयि | 


हे श्रीरुनाथजी| सभी वेदवेदान्त प्रकाशित रारणमं . आकर प्राणपात करनेवाले प्रपन्न ` ` 


की रक्षा, करनेकी . दीक्षा (तरत) वाटी यानी, ““सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च॒ याचते । 1 
अमय सवैमूतेम्यो तदम्येतदूत्रतेमम'" एसी ठोकोत्तर उदात्त आपकीजो पुरातन प्रगाढ है . 
उसका त्याग कएना अपके च्वि कमो भी उचित नहीं है, सम्पू पापमयः कहु 
मूतिं मेरे ओसेके छ्य भी.आपको खूब विचार करके उस अपनी महान्‌ प्रति्ञाका व्यागःकला ॥ 
उचित नहीं अतः. हे छृपानिधान | सुञ्षपर थोडीसी भी कृपा दि करें तो मेँ कृता हो जागा ` ` ˆ 


भजन्तं तत्पादाम्बुुहयुगर मामशर५ कटाक; कि राम ! न सुखयसि कारुण्यधिशिरै = ~ 
 सढृमरत्राणव्रतमवसिति नौतमथवा त्वया किं मदघं खरितमदुचिन्त्यागतमिया॥॥४॥ 

हेः रम ६. आपके ुगङ्चरणारवन्दोका भजन करनेवाले सुद .अारणजीवको +अपने ` 
शीतल करुणा कदाक्षोसे सुखित त्यो नहीं करते है १ क्या एक वार भी, शरणत्र -आ्गर . ^ 
जो ब्राहिं त्राहि पुकारता है उसकी रक्षा कररनेके व्रतका अपने अब -पल्यिग-.कर दिवा 
है १ अथवा हमारे भरयकर अपराधोको देलकुन्र डके भार तुल्त घनरागयं हं क ५र ^ 


एसा महान पापी भी होता ह इतर मे राः ङ्ेसे कर्णा ॥४॥ 


4 नं मतो गतति भिना त (तं भजन्तं भवजलनिधौ पाररहिते नितान्तं 
न्नं रमणे हा इति एषा रसं तं षत 
अपार संसारसागमे उव व काते हए .मयकनिवा 


प, विकराह मगरमच्छने जिसका पष, पकड हिया है एसा 


लेवी याहनावारे हू अतः. श्रीहरे | शाप सङषपर्‌ शी दया 
ते मत्पापस्पतिजनितनिरवासनिकरे रं परचात्ताप नमदवनं आवाह्यविरदम्‌ । ` 
सकविताधीदयर मयि धनेष्या प्रकटने रलं ुवैन्नेहि स्मितलवरुचा = ॥६॥ 

हे प्रमो ! मेरे भयङ्कर पापोका सरण कर क अरेरेरे एसा 'धोरपाी: कैसे 


हेा £ एसी चिन्ता, करके , वारवार्‌ निसासा ठेनकरी आपवो 


| श्रं | मेरी. रक्षके 
ह शीसाकेताधीश्वर त]क | य्‌ श्वात्ताप करते | इए अपने शरणागत; रकष विरह 


| को अवाहन. करनेकी भी कोई .आव्धयकता . नही दै, तथा एसा प्री न ,जने। कहि 

॥ आया. १ एेसा मेरे प्रति इषमिते प्रकट कटनेका भी कोई कामं नहीं है, आपत. ये .सव 
। . वित्तय त्याग करके मन्द-मन्द॒सुसकुराता,  हंसता, हआ , अपना, सुन्दर स॒लारकनद मुच 

/ ह्वा, दीजिये, बस उतने मं हौ मेरा. सब काम बन जायगा, दीनानाथ | ६॥ | 

¢ तरं पापानांगणमगणितं मा गणमयेमयीष्यौ, मुञ्चत, मनसि (1 रु द्प्‌। ` 
। बतदेवाकषन्‌ मदवनचरामाञ्च करणाप्‌ प्रसादं  वेदेहीरमण मयि दीने प्रव॑टय ॥७॥ 

हे नाथ मेरे महान्‌ तथा कठोर परापोके , अगणित . समूहोकीः गणना; लेका; कष्ट ` 

आप सत करिये अथात्‌ पापकी गणनाको छोडियि, प्रभो ¦ मेरे जसे. पार्पकरे ते ष माव 


। काभी,व्याण करके मनमेलुतर घ्टता पूरक षयं धारण करिये अनन्तर जपः. मेरी रक्षा £ 
। क्रलेमे तुर्त लाजनेत्राली अपनी करुणाको बल्पूवेक अपनी ॥। आक्रषितक्रर्‌ 


हे श्रीेदेहीरमणप्रभो ¦ मुञ्च दीन पर उसी करुणा .दयाको ..कृपराकछे शरवंट ,. कष्दीनिवे ¦ 
वृत, इतना हय तो काम है | इतनेसे ही मै कृताथ होः जागा ॥७॥ 


कृरफे उद्रार प | ५५|| 


अत्यन्त ¦ महान्‌ कृष्ट मोग ल 1 


 कृपाकरो, नाथ | उवारो रसा करुण खरे आपको पकारेण 4 (1 0 


कोई आवदयकता| नहीं है ` ` 


 अवानप्पराणां जननभवनं भाविनमपुम्‌ जनं जान्‌ पूष ¦ जलनिधि सवविदपि। = ` 


बडे आस्च्की वात है कि~“मयङ्कर महान्‌: ओर घोर ; पर्वा ४ करनेवाला मै 
। ˆ अिप्मे होनेवाला 5 ” इस -वातको, महीमाति जानते हए ¦ भी ल किनारेःसब बु 1 
। -गानेवाले, आपने स्वथं विभीषणजीके प्रति शरीुलसे “मेरे शरणे इए. समी शरणाः 
दीन जनको निक. करदेनेका; त्रत} है, |". (अभर प्ेभूतेभ्योददाम्ेतदूत्रतं ` प्म) ` 


ट भागने बडे पते निरयः होकर बनदी सममं व्यातक्दाः ¶ 1. पि ॥ 1 


। नतानांसपरेषामहमभयदोऽस्म व्रतमिदम्‌ ममेतितं ल राम गतृभीः< 


१४. | किखरिणीमणिष्लमाली 
भूखाये थे कि एक देषा पापी भी सेरेशरणमे अनेवाढा है, इसे, उसको छोडकर भग ५ 
ल्यि मेर त्रत है, फेसा श्रीषुखसे . क्यो न कहा { ॥८॥ 1. 
यः पापीयान्‌ त्रिजगति जनो नैव सुलभः सदिषटधा रब्धोऽईं तव सदनुकभ्येकविषय| 
इदानीमौदास्यं भजसि यदि हसान्वयमणे । गतिरभकावास्यात्कथय भवतः कीरतिरपिका९॥ ` 
` हे नाथं ! हमारे जैसा महान्‌ पापी आपको तीनो भुवनम कीं मी मिहना हान्‌ _ 
दभ! है, ' यतो आपको देवोगसे अपनी महती अनुकम्पा करनके च्वि एक नमूनैकां 
पात्रके) खूप भ  सौभाग्यसे मिह , गया । परन्तु हे सुवंश शिरोमणे । ` यदि इस समय व 
मरे प्रति उदासीन होकर ु्चपर कृपा नहीं करते ह॑ तब फिर मे कवा गति होगी १, आवी ` ॥. 
उञ्चह सीकरी क्या ददा होगी. यह तो अवं आप ही महीमति विचार कीजिये ॥९॥ 4; 
क्व मे द्धिच्छेत्‌ रघुवर न जाने परमितः तमेतं मात्रातुं तव समय एषोऽञ्जिरिम्‌| । 9 
परं व्याजीकृत्य चरितमघजालान्यगणयन्‌ प्रसीद नैरोक्ये प्रतिभटमलभ्यं मज यच्ः१०| 
है खघुनादजी ! यदि आप मेरी र्षा न करेगे तो नजाने मपी बुद्धिक्हौ | 


चंडी जाय ओर क्या क्या कर बेटे, ये आगेकी बाति मे कुछ भी ' नहीं ` जानता, हं, ` 
इसछ्ि मेध रक्षा करनेका आपको बहुत ही सुन्दर समय मिह ह, इससमय मेरा बहाना ए 
करके मेरे धोरपापोका विचार न कफे यदि सुञ्षपर प्रसन्न हो जायं तो तीन लेक 4 $ ८ 
जिसका जोडा न मिञे एसे मुद्सा पापीका उद्धारं करके अपने निर्म यशका तरिषु 
विस्तार करना आप कदापि न चूके ॥१०॥ | ५ 
गन्धः प्रहारो दश्चयुखसगम्यदच विजय स्तथेवान्ये त्राता इति च भगवता ये सुङृतिनः। ` 
क्रिमाइच्ं सत्र तरिश्ुवनपते ? मां रघुपते? दुरात्मानं र्षन्‌ प्रकटयृषामद्यततमाम्‌११ 1 


आपने गनेन््को, प्रहादको तथा रावणे माई त्रिभीषणको ओर भी अन्यान्य पुण्याः. । 

तमा मक्त व प्रेमियोकी रक्षाकी तो ईइसमं क्या आरवध ह ! परु हे त्रिभरुवनपति हे ` . 
रुपति ४ मेरे जैसे दुरा पीके उपर अपनी उत अनुपम अदत कृकरो श्र 
करिव, तब आपकी महिमाका सम्पूण प्रकशि हागा ॥१९१॥ ( ध १ 
मदंहः सन्दोह न ठिखितुमरं ठेखकफशतेः श्तेः कल्पानां मां दमयितुमर नान्तकशतप। १ 4 
भवेयुमे मञ्चाः किश्चसयमयाः सवेनरकाः कटाक्षात्े नान्या रघुतनय मनिष्छत्‌स्त १२ @ 
मेरे पपोके अपरम्पार समूहोको चित्रगुप्त जसे संकडा सुखकर (६ क्ति 

धका जायेगे परु पार नीं, पायैगे । पथा सेकंड कसो तक सैकडोयम रन दण्ड 
देते थक ज्यैगे तो भी मेरे पपौकी शुद्धि नदीं हो सकेगी | परु है रधुढु बिभ 

घण श्रीराम ? यदि आपकी कृपा कटक्षका किञ्िचिन्सत्र भी प्रसद्‌ हमको मिह जय तो ॥ 
भग्ङ्कर नरककी जहती इई अग्नि भी मेरे छर्‌ सीट पुष्पौकी रथ्या. जपे दुल ४ च 


< (हनत 1 भाप लाव ~ = प पत, हे नाथ | आपके रपावटा्षते - अतिरि 
५9१41 
। गायत्री जप्ता विधिरपि च संध्या नर्‌ 


^ 51 
४ क 
1 


क, 


चिता नवात्प्तिनीता 


५ 


"+. न ९३। |. 
 व्याव्दन ब आराधना ही किया है उसी ` ५ १1 १ 
| रेषा र , 2 ९ प्रकर (नेन, तो देवतार्भको ऋषिको 
| (व पतक यञ दान, सव्याय तथा तपण आदिते तृ ही बिया दै तव हे काकु- 
। हव १दे ! रघुनाधजौ १ आपके श्रीचरणकरोके आराधनकी तो बात दी क्या पूना १ १३॥ 
त दतं पतभ्यो किमपिखरहन्तस्तवमुदेनजप्त तन्नामक्षणमपि कदाचिसस्थिरधिया । 
्वहासानां वा पदनलिन सेवापि न छृतामया मोहावेशार्‌ भव विषिनमे्ैषमरता१४। 
हे नाथ | १ प्रस्तके ख्थि मैने कमी सुपा्रोको दान नही दिया हे । 
रमी. एकान्तचित्तसे बेटकर आपके मङ्गल्मय नामका भी,जप ' नही किया है । प्रभो | 
वया कहं? जिसप्रकार मोहवेदा मे मस्त ' होकर ` संसाररूपी . घोर अगर ्रमपूर्वका 
दकता दं उस प्रकार प्रमपूैक आपके  चरणानुरागी . सेवके ¦ पादारविदोकी . सेवां 
मत लाकर कभी स्वम मी मेने नहीकी है ॥१४॥ : . 0 1 
। व्मनयद्ा ब्रूयां मदकृतमथं नास्ति शुबनेष्विदानीमप्ेषो न रिरमति पापाद्धतमतिः। 
। अतः से श! त्वं मि रघुपते यच्करुणोममावसो ` भूयान्निरयचयमाचन्दरमिषिरम्‌ १५ 
| हि नाथ मँ ओर क्या कहं मेरे जैसा पापकनेवाखा तो त्रिभुवन म भी कोई नही 
“ है इतना पाप कते इए भी आश्चायै तो यह है क्रि पाप करते करते मेरी बुद्धि एसी नेट 
हो गईःहै किं अभी भी पापकम छोडना ` नहीं चाहती है | यह  एेसा नीचं प्रवृत्ति ' 
। बलद तो भी पतीतोदवारक श्रीराम इस प्र यदिदे सव्र प्रभु श्ीरुनानजी यदि ` 
आपकी करुणा मयी कृपा इस दीनपर नहीं हई तो जव तक . संसारम सूरयचन्ध॒ देगे |, 
तब तक नाना प्रकारके घोर नरको मुञ्चे निवास कलना पगा ॥१५॥ ‰ =. 
` प्रहारे, पिः बहुभिरिह मे निश्रितमिदं शुष्कं सतयं शभकरकटाक्षेण भवता ॥ 
¦ गृहीतो नाहं द्रघरपते १ नूलमसजेद्विधाता मा शंके नरकनिकर कोत्सवकृते ॥१६॥ 
¦ दे श्रीरेनं ग्रमो अव विदोष.प्रसप केरनेसे क्या ढाभ? भने तो अब जो 
। `य कर छा है उसे ध्यानपू्ैक सुनिय । यह प्रम सय तथ्यं यहं, ६ कियद 
अपनी परम शम्पा कटाकदरारा आपने सुने परहण, नहीं किया यानी आपसे मेर उद्धार नही 
 इशातो हे सुपते वरिधादा भी. मेरे .जन्मके विधान करने १. ५; 1915. 
शङ्कर नरकोमे निवास कानमे | दी खुशी | सनानि ; याष ॥ भवः ९३ 


। शतं शभूषावहितमनसा जातु न इता सुरबरपिदिणां समुदया। । | 


शषणात्लीकाति सष्ठ प्रभवति भर्वान्‌ देग्धुमपिवां कतमा यैक्तं यदिं यवि न नव्येदधरवर्ितिं ` 
रधुश्रेष्ठखामिन्‌ जनमिममहो मोहयसि वि-कमेोक्षे खां स्थं वा त्रिंयुवनमयो यौस्यासि कतं ` 

हे नाथं महिं श्रीवाल्पीकिजीने भी आपके लियि“सवौनूरोकान्‌ ससंह्य सभूतान्‌ स॒ ` 
चराचरान्‌ | पुनय ` तथा शष्ट शक्तो रामोमहा यशाः" कहा है तो अपिं क्षणमत्रमै समी ^ 
लोकोका निर्माण कर सकते है तथां क्षणमात्रमे मस्म भीः कर सकते है | तब क्यि 


कमौको भोग. कयि विना नष्ट नहींःहोता रै तो यह सृष्टिक निर्माण ` तथा विनशिकी 


त्रिया कैसे हो सकती हैट हे रुकरुलुरिरोमणी हे स्वामी एेसी एेसी. बति कहकर ' ओवि ` 


अपने जनको : मोहम ` क्यों डालते है, ¦ आपतो, कत अकत अन्यथा कतुं समेथे है । पिर मे 


आपका त्याग कैसे कर्‌ सकता हं ओर आप भी जव त्रिमुवनमय है तव मुञ्चे छोडकर कही ` 


कैसे जा सकते है । अर्थात्‌ किंसी प्रकारसे मेरा स्वीकार तो आपको करना ही पडगा ॥१७॥ 
स संकल्पायत्तसिजगदुदयोल्छासशषमनःः समस्ते काधारस्त्वमसि सकठाम्नायपदितः । 
कियत्ते मत्‌ त्राणं दिनमणिङलेकाभरण १ कि बलीयान्‌ वा तस्मात्चदपि मम दुष्कमेमहिमा 


समस्त त्रिमुबनका' उदय-पानःप्र्यादिः सम्पूण काकि आघारः एकमात्र; आप्य ` 


हैः एसा वेदोने वणेन किया 'है, तव॒ श्रीरधुवं शविभूषण ` राम? मेरा उद्रार कर ` देना; म 
रक्षा करना आपके ल्य क्या कठिन है १. परन्तु इतनां ` कारवार त्राहिमां त्राहिमां करने 
पर कृपा नहीं करते है । इसका क्या कारण है १ क्या आपकी अनुकम्पाके बरसे-भी 
मेरे पापोकी महिमा बल्वती है १॥१८॥ 

ददौ प्राणान्‌ ग्राजणे तबचणपंकेूरजः इतः सेतुः सिन्धावहह भवता बादमणचिशोः । 
मृतस्यासीस्त्वं श्रीरमण नवसंजीवनसुधा न मामेकं त्रातु कथमिह भवान्‌ कोबलमलम्‌ १९ 
| आपके चरणकमल्की धूरीने पथ्थरकी प्रतिमा अहस्याको' प्राणवती ` बनाई, आपने 
अगाध अपार समुद्रपर सेतु पुरबांघकर आश्चथकर दिखाया, मरे इए ब्राह्मणकुमारको अपनी 


संजीवनी सुधासे पुनः जीवन प्रदान कयि प्रभो | ये सब आश्च्ैमयी टीरयिं तो अप 


कौतुक रूपमे ही कर सकते है, केवट मेरी रक्षा करनेका ही आपमे सामभ्य नहीं 

तब फिर आपवी महिमा हीक्यारही  ॥१९॥ 

धिलायांप्राणस्थापनन उदधौ सेतुकरणात्‌ सरकषामत्‌सारप्रमथेपतिकोदण्डदरनात्‌ । 

सभीकि तत्ता दश्चमुखमुखारातिदलनात्‌ तवायोध्यास्वामिन्‌ मदवनमिदं कि गुरुतरम्‌ २० 
हे स्वामिन | मँ आपसे एकं प्रन पृषता हं आपं ही खूब विचारकर उत्तर दीजिये | 


प्रमो पत्थर प्राणस्थापन करनेसे, समुद्रपर सेतु बाघनेसे ओर सुरक्षाके धारणं करनेमे सोर ¦ 


ङ्प दकार धनुषको त्रिचल्तिकर देनेसे तथा संभीको रंकानेवाले रावणे ' भयस `भ्यभीतं 
तरिमीषणवी ' रका करनेके  ष्थिं दशाननः जेस महामयङ्करं शश्रका' दन! करनेसे' भी अयो्यीः 


नयः प्रभ् श्रीराम £ क्या मेरा रक्षण करना आपको मारी ' गरदा है १॥२०॥ 


विषय रुत भोग करना अच्छा ` ५ 
1 अच्छा | 
` , पुन्‌; विषय विलस में निम 
` का, न्‌. बर्बती माया हीं ही निमरन 
त्वती हती हे, प्रभो , आपकी यह लीला आपके ण्यं क ४ जो इस प्रकार वारंवार स 
| दुः विपा कम्‌ कप एरी है, प्रभो} छपा करं अव जसे भाय श कौतुक है परन्तु मेरे चयि 
॥ से दासकोकडारीन्यि॥२१॥ `". & उस आपकी दैवी माया के 
। भ्रमन्तः श्रयन्ते षनविषयगम्भीरजलघौ पा नि 1 
हि, ` तन्मायां कथमिव तरिष्यामि यादोूपा विधिशिवरसुखा मोहित धियः २। ` ` 
श 4 ध तरिष्यामि कृपया-विना ते मूढात्मा नरिनदलशंकाशनयन।२ ` 
| याद्‌ अप क तव तुम उ = मो ‡ 0 
| ना है करि आपकी त घ स माचा भ चक से निकल यो नही जाता हे, तो दास 
की प्राथना इस भ्रवृलतम माया के गम्भीर अपार श जलचरो ॐ; द्‌ 
|. परोहितमति होकर त्र्या, (५ जसे देवाधिदेव भी यिषय वि के मन ५ 
4 प ३ । विमूढ ह्‌ काट रहे. 
; पा मह। पुरा क सुस खना जाता हे तव मेरे जसा जोव आपकी 9 
 हदाषृष्येबेन्द्रयकुलामद्‌ मानसमनारतं गाह गाह. विषयगहनानि . हो 

्रमत्येवं सवरं प्रलतर्मोहोत्करतया-करिष्ये क्रि वाहं दववदहा । 
भ्रमत्यव स्वर प्रचठतरमालातकटतया कारष्ये कि वाहं दशरथमहीपाठतनय १२३॥ 
| हे ्रीदशस्थ ५ शरदशरथराजङुमार प्रमो १ ये इनद्धियो का वम. अ 
। लबदली हठ पृथक अपनी ओर खींचकर विषय विलाप के गहनवन भं गहरे धनधोर ्ाडियमिं 
। रेजाक्र ङतो की तर्द महा प्रवल मोहमाया के वश मे भटकाता रहता है, प्रभो ! मेँ क्या करं ! 
। मेणतोङ्छ भी वरा नदीं चरता है ॥२३॥ । 0. 
।. दुराखापान्‌ वक्तु स्फुरति रसना नाम नहि ते असारेसंसार शुभमम्रतदानेकनिपुणम्‌ :। 
ती दृ्टोदन्तश्चवणचपरे तावककथा-सुधासारेहतं प्रचुरमवतापं न भवतः ॥२४॥ 
हे नाथ! क्या कहं ये इद्धया मेरा केषी दुर्दशा क दीं है वह मै आपसे नित्रिदन कएता 
ह| ये मेरी एना जीभ खशव्‌ खव वतिं तो खु कएतीं द पस्तु असार संसार सागर ऊ 
। भयङ्क ेग को छाने वाछे दिव्य अमृत खूप दान देने में परम प्रवीण आपके नामका कीर्तन 
 नदींकतीदै। ये कान भी आपके दिव्य मङ्गलमय गुणानुवाद आपकी कथा नदीं सुनते हँ जो 
 भवताप का क्ट कभी न्‌. भोगता पडे. एसे अमृत के भी अमृतसार सवर्प आपकी कथा सुना 
गेदकर पेतदिन दुष्टनो की ही वातं सुना कते है ॥२४॥ | 01120 
 द्योन्दं दुष्टं विषयमपि दषं मृगयते-नभूति भद्रन्ते रुचिरशरचापाङ्कितकराम्‌ । 
। व्तावच्छीध्रं परिचरति दुष्कर्म करणे न ते केडय्यंहा रघुरमण! मामि निरये २५॥ 
।  है.श्रीखुनाथजी! मेरी ओर भी दुर्दशा सनिये! ये मे अखि दष्ट विषयवधेन करनेवाले 
द्यो को तो वार वार देखना चाहती ह पस्तु धलुषवाण दिव्य्‌ आयुध धाएण क्रि हए आपकी 
 प्रपषुन्दर कल्याणपथी मूतिका दीन काना नदीं चाहुतीः ओर मेरा यह शर भी भयङ्कर दुष्कमं 
मतो तुर्व खगजाता है, परट्तु आपके ध ककय सेवाडुशरूषाका दिव्युल. ठेना नहीं चाहता, 
। शरभो मतो इत प्रकर सव तरह से नरक में टी डव रट ह (1 (1 
पतिता काप्राग्नौ ज्यरतिमनएतच्छरभवदविधकतेत्वदध्यानामृतसरिरीला न्‌ श्चषवत्‌ । 


। प्रसीत ते मयति पिदा महतेखोदयत्माधा मवुमहिमशष स्वनम्‌ ॥२६॥ 


सत पुनत 


८९८ | | शिखरिणीमणिएनमाला ८ _ विण 


(त तेत यह तन काताम्नि मे गिर्कर कीडा फतीगा के समोन जल्‌ रा है परन्तु आपके खल - ` 
सोन्दये के धित सरोवर मे मखली की भाति ठीरविहार नहीं करता है प्रभो । आप्री ` 
माया के वशा मे होकर मेश यह नाचनाचना यदि सच पूषठिये तो श्रीसीताजी के सहित आप ` 
दोनो का महान्‌ परिहास करनेषाख ही होपा। इसलिये मी आप मेश रक्षा के भपने.ुयश॒ ` 
की भी रक्षा कर रीजिये ॥२६॥ | ¦ 06 इ. 
मनः कामक्रोधा्यरिगणपराभूतममवद्‌ हषीकाटीद्धा _ विषयमयकोरानिवसने | 
अहे मग्नोगाधप्रतिभयभवाधांुकहरे १ हरे सीतानाथ ! त्रिजगदधिनाथावहृषया ।२६। . 
हे हरे! मेण मन कामक्रोधादिक. शभ से प्रामूत होकर -इन्दरथो के जालमे र्ेधक्‌ 
विषय भोगरूपी कारागार (जहल) मं निवास कर रहा ह । अतः प्रभो । < 
कार के भय से भयभीत्‌ होक. भटक हा हं । दे सीतानाथ ! हे त्रिभुवन के खामी शरीरम ` 
यह आपकी कृपा न होने कै कारण हीमेरी दुदंशदहो रहीदहै अतः आपको छपा अव्ट्य 
करनी चाहिये ।॥२७॥ | ध 
मवल्लीलोचयाने हृदयमभितो दह्यत इदं उवरत्कामक्रोधातकदवशिखञ्वारपटकेः | 
सुधाधारावारोस्तवनयनपश्चाञ्चरपलात्‌ दयालोकाकारेः सभय समयेऽस्मित्रघुपते २८' 

हे दयो निधान! मेश यह हृदय आपकी . टीला विहार की सुन्दर बगीचा फुखापी. 
है जो चाये ओर से काम कोधरूपी अग्नि की ल्पा से धाय धय जटी हे । हे स्धुनाथं 
जी ! आपकी दयारूपी अमृतधार की वर्सा बरसाकर अपनी कृपा कटाक्ष द्वारा उसको शान्त शीत 
कलने का यही सु्दर अवसर दै । अतः हे नाथ! अपनी दया दृष्टि की सुधाधार बरसो कर अव 
मेरे जख्ते हए हृदय को तुरन्त शान्त कर देने की कृपा करं ॥२८ | 
भवत्केलीयोग्याहृदयनकिनी शुभ्यत श्यं॒ प्रकामं कामाचाहयधनमदोन्मत्तकरमेः |. 
स्वसानिष्यादेतान्‌ प्रसभसभिनिधूयसहसा तवेदं सष्टाथ घटय रघुसिहतवमधुना ॥२९॥ 

हे प्रभो ! काम क्रोधादिक होथियां द्वारं आपकी केली क्रीडा कएने योग्य मेर यह्‌ हृदय 
रूपी कमलिनी नष्टभ्रष्ट की जा रही .है, इस समय यदि आपकी सानिध्यता उपख्धिति ' हो जाय 
तो रघुङ्ककसिह यह आपका नाम साधक यानी पष्ट हो जायगा अतः इस समय. सहसो यहा 
पपार तुर्त इन सवको भगौ देनेकी छुपा कफे अपने नाम को सफख्कर दिखादये ॥२९॥ 
मदीया प्राचीना परिगृणितकौमवजनितां भवृज्ञानानन्द त्मकविमरमूते जवनिकाम्‌ | 
श॒रीराक्षार्थत्वेनच परिणतान्तां गुणमयीं त्वदीयां साथा सां रघुङ्कटपते तारय विभो ॥३० ` 

हे रघुङकखपते ! श्रीराघव प्रभो ! यह आपकी माया जो मेरे करिये हृए प्राचीन पुरातन कमा  ‹ 
के फल भोग उत्पन्न हृ दे एेसी मानी, नाती है। जो आपके निर्मछ ज्ञान सच्चिदानन्दस्वरूप को 
छिपातेवाली पडदा सरीखी कदी जाती है । तथा जो शरीर की रक्षा के व्याज के बहानेसे. 
त्रिगणमयी बनकर सुञ्चे संसारम इवा रही है, हे सवैव्यापक भ्रमो! कृपा करके उस अपनी 
माया से मेय उद्धार कर दीजिये ॥३०॥ 


कदय्यैः कामात्मा कटिनहेदयकातरमतिः, मदासयाष्ट्यांकपटदुरहङ्कारजनिभूः । ~ 


मे अगाध भयकरः अन्धः ` ( ४ 


शः क्ररः पापी भवजरधिमेतं कटुरहम्‌-कथं तीच प्राप्स्ये तवचरणसेवां रघुपते ॥३१ 


हे पुपते ! मदान्‌ ठोभी कंजूस, कासा, कपटी ओर अरदकाी मद-ईषौ-कषट अह्र 
तथा महान्‌ कर्‌ हृदय वाखा इतना ही नुहीं दुष्टवुद्धि शट पापी सभी प्रकर के पापो की जन्म 
भूमि दं एसा मं भवसागर ध ड्‌ हं तो मेरा जैसा कटुखभाववाला इस दुस्तर संसारसागर को 
तरं कर आपके श्रीचरणक्मल की सेवा केसे प्राप्त कर सक्रूगा १ ॥३१॥ ह 
मनः परगृहतन्‌ भवसदसि तस्य प्रतिमया-चिरादेवं॑मायामयजवनिकान्तिहततदुः । 


भवान्‌ टीलास्ीरो रधु्रपते नाटयतिमम्‌-कदा बा नाव्यान्ते मम तव्‌ पदाञ्नाभ्युपग्म। 


4 सरे आपके. विना किसी मी देषतातों को प 


च त धयेपूषेकं अ नुभव करता रहूगा, परन्तु एकं स , 
। अष्तौ अपकीति होती है फि सुकं { यह ५ पह स, सोच विचा कए किये क इससे 


क्या सक्ता हूं! ॥२४॥ 


ष 
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~ रील रबर! संस्ी इ तान ~ इस नाद 


| क गाल म 
स्णाकर मेरे मन की अपने ही समन आपक्रीरचि रखने 
=| डो ` प्क ९ त रख वाटी 
रकार के. नाच नचाती है, त भाप्‌ कं धि य अपने वश म रलकर 
[टके मे र पाश दस्मा : ह पता 
मे नाचते नाचे ष ध) ¢ ष शकता 


¢: ४ आपके : ए 1 | \(॥ 
। शरन्‌ रन्‌ वा दशदनवेरिम्‌)मम गतिःतपै शच विन्दती मरि होगी {॥२२॥ ` ` 


(+ तनवान्यात्‌ देवानूहदि न ग | . 
अयं सौ स्य बा मम भवत सवं वलुमरामयकीतिः वद न गणे जातु बिद 
४ क कर्तिव तव सट न तसन्‌ बद प्रौ 
मु द 0! मेरीतो एक मात्र अप ही गति ` 
अप में कु श रं ' 
111 1, 1 


आपको ही विचाए्ना है 
हःकरोशन्‌ ्रान्णो दशमुखरिपो सामहमणुपरमाण्यं का वि 
्रणरो षोरोऽयं पुनरहदसंसारजलयिर्िमुढः विदुस 
है दशानन रवण क इुरमन शरीरम ! तै इस प्रकार रोते रेते बार दोनतापूवैक चिल्लाते 
विल्छते थक गया ह परम्तु आपको सुञ्चपर अभी तक किचित्‌ मत्र भी द्या नहीं आती है 4 
एकं तरफ यह्‌ अपार घोर संसार समुद्र ओ एक तरफ आपकी याको एकदम अभव इस वीच 
म सर्वप्रकारं से दीनदीन विमूढ विष्यो क वर॒ म पडा हआ भ्रष्ट बुद्धिवाल मै द कही ` 


ष्यं विलपति मयि तवंन कृषषे। 
विषय निचया्छन्दितमतिः ३४ 


सतस्‌ उपालामाे विशतु जनोऽयं किमनकेगिरः श्रगाु्गाततकिमधदचूगिततयुः 
धिरो वं ता्धतया मिह शिलपा प्॑जि करतु ्षमकन्यप्राणधर न इ हन्त कश्णाम्‌ 
समूलां फि वोत्पाटयतु जन एषोऽ रसन, शेख कष्टे वध्वा पततु किमगधे जलनिधौ। 
हुःसोरस्ताडं तव किमथवा ऋन्दतु एुरोन मे शान्तिः सीतारमण तव कारृण्यविलयात्‌ 
हे अयन्त क्षमाशील धरणी कुमी श्रीजानकीजी के प्रणिश्वर प्रभो ! इतना रोने बिल्यने प्र ` 
भी जब अपि क्रा नदीं क्प्तेदहंतो क्षया यह्‌ दुखयारः प्राणी धधकती हुई अत्रि कीं जलजं 
म प्रवेश कर जल जाय॒ ? अथत्रा पथेत्‌ कै ऊंचे शिख पर चकर नीचे रिलओं .पर गिक 
कैर को चूएमचूर कर दे, अथवा पथ्यते से टकए टक कए हिर के कड दुकडे कषे, आसि 
कया करं { क्या अपनी जौभ को जड से खींचकर मर जाय अथवा एक माप पथ्‌ गले मे 
बधक अगाध समुद्र मं गित इब जय) अथा वारर छाती कूटङ्रूट कए अपकरे सम्मुख 
हट होकर पेया कर । हे श्रीसीतारम प्रभो ! मै सय सल कहता. हूं आपकी छपा विना सुज 
किसी प्रकार ओर कही भी किसी के द्वार शान्ति नहीं मिल सकती है ॥३५-२६॥ | 
न जेतुं रक्नोमीन्दरियसमुदयंनापिसनसा, स्थिरेण खां ध्यातुं भरकतमणीं मञज॒रतयुम्‌ । 
नकमानुष्ठातुं पिथिषदपि माखद्‌ इटमणे भवसादास्भोजं शरणमभजे केवलमहम्‌ ॥२७॥ 
+ ह सूर्यव॑शदिरोमणे ! मै अपनी इन्द्रियों को जीतकए ५ नहीं कए सकता ८ ॥ त म्‌ 
त शिर एकाप्र चित्त से आपके नीटमणी के समान मधुर म॒ना मन्द्‌ छव ध्यान हाला 
सका ह, उसी प्रकर अनेकों प्रकर के धरमक्ी के अवृत को भीमे विधिपूतं कले मे 
स्थं नहीं ६, मै तो आपश श्रीचश्णकमलों क केवट भजन ही क लेता दं यदी बहुत दै ॥२७ 


सरे नोकतिनव धवे मैव जातीपतिवे काप मवतु सतत्‌ विधिवशाद्‌ | 
तवापि श्रीएम प्रतिनगनमतीषत दषः) तर श्रीपदं टढपरमभरवित भित मे ॥३८ 


४ 


ग: 
43 


९ गणि 6 ० किखरिणीमणिरलनमाखसहिता +^ 3 
इ प्रमा ङ्घ च्या जठ पर्मीमा बनजाऊः, मै संसार का सम्पूण काम खल भोग भाप् क 
| ५ न्‌ धनाब्य शोज. अथवा सम्पूर्ण प्रथिवी का एक .माचर रवर्तत सम्राट बन्‌ जाङ्‌ इन सब 
क सद कुछ भी आकांक्षा नहीं है ये तो प्रारब्ध वश जो कुछ दोना होगा होता रहेगा. परन्तु ` 


१ 


मे नौ पर अहैतुकी त्रत को सीकार किये -सवेसमथे हे श्रीराम १ इतना ही. ` 
1 8 स करके मेरे कमे-प्रोरब्धानुसार जिनलजिनयो क 
भे मुञ्चे जाना पडे उन उन योनि यानी जन्म मे आप अपने श्रीचरणारविन्दों की पसदृढ प~ 
भक्ति प्रदान कर शृते छताथे क द ॥२८॥, 0 
पशुत्वं पक्षित्वं तणतरुलतादइमत्यमपिवा, श्रमित्वा रक्षोनरसुरपिशाचत्वमथवा | ` 
यदि स्यान्मे जननमपि सर्वत्र भवतु त्वदीये पादान्जे रघुडहलपते भक्तिरिचला ।३९॥. 

` हे श्रीरघुषंश विभूषण ! युञ्चे पशु पक्षी घास ब्रक्ष-ख्ता पत्ता अथवा त्राएट्धवश पत्थर ककड ` 
जो कुछ बनना पडे कोई चिन्ता नदीं हे । करमी-कीट-रोक्षस-मनुष्य-देव-देल असुर अथवा ` 
पिशाच इलादि जो जो जन्म केना पडे जो जो.शरीर धारण , क्रना पडे कर लङ्गा, स ण्थि 


आपसे कुछ भी कहना नही है, कहना तो केव इतना ही है कि जहां जहा मेण जन्म हो ` ध 
जो जो शशर धारण कएना पडे करटं परन्तु हे नाथ ! उन उन सोनो में आपके श्रीचरणक्र्ञेक्र 


श 


प्रम, आपके श्रीचरणो की अविचख भक्ति मेरे हृदय मं अखण्ड वनी रहे यही वारंवार प्राथना दे॥२३९॥ 
पृथिव्यां पाताले नभसि नरकेऽन्धे तमसिवा-बसामि स्वामिन्‌ श्रीरषुरमणकमोलुगुणतः। ` 


` तदास्तां मसाणोतकमणसमये त्वत्करुणया, त्वद ङष्यूञजदरन्दस्मरणमनिरोधं भवतु मे ४० ~ 
हे रघुद्कल रमण श्रीराम ! मै अपने कमानुसार प्रथिवी-मे पातार्मे अकाश-मे नकम 

घोर अन्धकार में जहां कहीं भौ वास करू प्र करुगामूति प्रभो वहां मेरे आ्णान्त के समय आपके 
युगल श्रीचरण्‌ कमो का निरन्तर वाधा रदित स्मरण चिन्तन हाता रहे, एक क्षण मी आपका 
विस्मरण न होने पावे एेसी कृपा करिये ॥४०॥ ४) 
कदा वा त्वां ध्यायन्‌ नबजलधरद्यामरतवुम्‌ शरद्राकाचन्द्ररतिभटमुखाम्भोखरुचिम्‌। ` ^ 
वसानं कट्याणस्बरसचलविचुच्छतनिभं विमोक्षेऽदं देहं शुवनञुपरामेखनुख्यम्‌ ।४१॥ ` ^ 
_ हे प्रभो ! आपके नवीन मेघ के समान उयाम सखन्द्र शरीर का ध्यान करते हुए शद पूणा 1 
के चन्द्रमा को भी ललित केवले मनोहर मुखारविन्द की दिव्य छट; का दशन्‌ कते हए सक्डी 
विजख््यं का तेज जिसमे स्थिर होकर बैट है रसे पीताम्बर को धारण कयि, हये (स ५. 
स्वरूप आपकी मनमोहनमूतिं का दन करते हए मेश यह्‌ रैर मे कव छग जिससे फिर 
दूसरे किसी लोक मे न जाकर आपके ही दिव्यधाम साकेत में मेश ख्य यानी निलय न्वासहो 
क्योकि आपके विषय में आचायं श्रीका कथन है किं “सत्यसन्धः प्रतिशत प्रपन्नायाभयं खयम्‌ ॥ 
निवर्तयेद्‌ भये चैनं श्रीरामः श्रितवत्सलः” तो आप हमे भयजनकं संसौर मं ॒निवतित न करे सव 
प्रकार से निभय श्रीचरणों में ही आश्रय दं ॥४१॥ 4 ; : 4 
9 ॐ. = ९ सये न (क $, , `. 
अघ्ठनां चेतेषां गसनसमये राघव वदन्‌ मुहुमौ रेरिप्येष्यसि सरभसं मे परिसरम्‌ । 
धनु्ण्यायोषः भवणपरिभूतान्तकभटाः कियैटी क्वचिदखं कटिषटितजाभ्बूनदपटः०९॥ 
सतुत स्तोत्र सलनप्रणेता आचायजी .स्वरवर श्रीरमजी से अपने भावको व्यक्त कते है था 

अक्त भवना करतो है करि मेरे हन प्राणो के जति समय मेँ श्रीराघव शरीरम एेसा वारंवार बोखो 
£ आ त ग < त मेरे. 
टरगा उस समय आप डरमत, मतडर्‌ मे आगया इस प्रकार अमयवाणी बोरते हए वुल्त मर ` 
पास प्च जयो । उस सूय भूप, शग धलुषका टङ्कार तथ स्थरा घटानाद्‌ सुनक यमराज्‌ ` 


क भः डरफे सरे भः जायेगे शौ प्म किरीट तथ कुड से रशे भित कमर अ पीताम्बर र ध ५ 
धारण किये हए अपकरे मनोहर खर्प का द्रैन कर पसमलनन्द्‌ प्रान कता 'ू॥ ॥४९॥ „ , 


^~ 


(2) अः (स (> ~ 
4 3 


१ 


"पय ववचिचत्यां दटमहमिहेदं तनुर ` । 


॥. 1 या भक्तपु 
> हिर काभय होता होगा क्या उत समयश्च =) ` तापू 

9 स समय हे इश्व के ,पिताजी] ष ५ प ददतापूषक आप 
। शी आपका भजन कते हुए संसार के पुल. पुनः जम मण ज 


स्यृतमदषकोटिर्षमभदटा; | 
पद्सरोजे रघुपते १।४४॥ 


। क्पे हए टम्बे लम्बे चा लेते हु, दात कड कंडाते हुए ९ कए भट फोध के मारे थर्‌ थर 


\ ओं को फडपडाते हृए, अनेको 
॥ रन्तिः नतु श्री 7 । मे 
आपके शरीचरणकमलं का आश्रय लेक धन्य हो गया हर ॥ #॥ तु & श्वुनाथजी । मतो 
. विधिं प्रति 00. 
। पणिजीवधिहं प्रदृतिरसिको शवक्रगतिः तमधाहंकासे जलन 
"क \ (~, (~ ९ 
। दा बुद्िभैतानपि च बनमारा विषयिणः श्रस्वत्स्थं स॑ सपि 
 को्तुममणि जीवास्‌का चिह्‌ हे । मरकृतरसिक ` 
। की गति निल मन सन्तो की गति का चिन्ह है । अन्धकार तथा अहङ्कार को नष्ट करनेवाला 
। तथा हृदय कमल को प्रफुल्छित कएने वाल थका पहिया चक्रकरार सूयका चिन्ह हे । हदय के 
। अव्धकार तथा अहंकारो नष्ट करना, हृद्य कमलो परफुहिठत करना, तथा श ओं का विजयकर्े 
/ गन्तव्य स्थान पर प्टुचा दूना, इस प्रकर का भाव प्रकट कले क के लिये रणणागतों को सुखप्रद 
। कमट-रथ तथा धलुष के [न्ह को प्रभुने अपने श्री चरणकमल मे धाएण क्रिया है । पात्चभौतिकं 
। प्राणियों फी बुद्धि को खद कपना तथा प्ञ्चभू को सदा सुत्यवूधयत रखने के छि आपने गदा 
कृ चिन्ह धारण न्या ट्‌। (1 जीवों को अपने वशमे रखने के णि वाणों का चिन्ह तथा 
। विषय सुख टाटसा निवारण कर दिन्युख सच्चिदानन्द प्रदान कले के व्यि वनपाल्चः. चिन्ह 
धा कके आपने यह स्पष्ट दिखा दिया कि सम्पूणे सचरचर एं लोक परोकक। पैम मेरे 


धनुषी टरथपदम्‌। ५ 


~ ~ ५ जिरि 9 = 


। हीहाथमें हे ।.जवर सव कुठ आपकर दी ओर आप के ही अधिकार मे दै तव हमरा क्या 


॥ हैजो हम आपको अपण कटने की धृष्टता करें ॥४५॥ 


¢ (> 


। अष्टभ्यां त्रिमतसहिराद्‌ भोमहुभगं दधानं सुवर्तज्लनशिखिमध्येन्दु विशिखम्‌ । 


¡ 0 ^ (^. 0. (~ ् ह 3 

। परं ज्यातिः पीतास्बरधरमपयोदितङृषम्‌ पुरः प्राुभयान्मम किमपि देशन्तसभये ४६ 
मेरे देहान्तं के ममय दोषनाग्‌ के समानं तीन स्थानां मे श्षुकङृर बाह पर, छिपे . हए धनुष 
^ करो धारण किये अध्रचन्द्र धारण कलेषले महप्रख्य की उवालं वले, भगवान्‌ शेक के सपान 


। ©^ न= † न त ७ ५ 
। तीष वाण को चिये हए तथा कृेडों सुरै के समान्‌ तेजघ., पमभ्योतिमेय पीताम्बर धारण 


१.९ 3. 
। श्रकेट हो यही मेरी प्राथना है ॥४६॥ 


। स्वामधापाङ्कः स च पध्रतशरःपाणिरितयो यष तद्राजीपायतविपुरर्तान्तनयनम्‌ । 
। सितः श्रीः सातन्धी चरणयुगलं तच्च मृदृरं वपुस्तत्कल्याणं स्फर 1 
#. । =+ ^^ ग्रो 0र्ज ~, न धाव ये भ्र पे धतु हो दाहि हथ | म नाण ह्‌, 
बाम भाग मेँ श्रीकियोतैजी दौ, तथा वयं हथ भे धनुष ह; १ 
छद ॐ समान विशाल नयन्‌ ठदिप्‌ पिथरिहृद्‌ प्रत शोभा देतो, मदम सुत 


। कने बाला कोई परम त (सधे विव नियन्ता सवरैखरूप . सर्वेरषर श्रीपमतत्छ), मेरे सन्मुख 


| पधी युक्त पुन्दः दुल ति श्रीः रदी श, तथ गत उनि यज बद पलत 


। अं कवचितो जगदधपुनरैन्मरहितो म क इशवगुरोनम शमी । = । 
^ आचार्यं पुनः अपनी भावना को शष्ट कते ५ । ध |४ २। ५ 

। ` नन्‌] कता हे क-प्र (10 | 
हलय' आपका ही सए कतारग? = | 
१. सुनाम जपता एणा{क्या 


< मे हित हो जाउगा! प्रभो ` , 
गत होकर प्राप कग ॥४२॥ शतकम के कड सेवा का लम आपका । 


किपुथवास्वप॑णपदम्‌४५ ` 
चन्द्रमा आनन्दका चिन्ह्‌ दै । वाल्क हंस ` 


९०९ 0. शिखरिणीमणिरनमाटी ० ह 
बरसति हों, एेसा दन्य कल्याणमय यामल शीरं मेर रणो के उडति प्रखन्‌ कते समयं | 
आगे प्रकट होकर मुद्ध धन्य बनाने की कषा करं ॥४५॥  . ` ¢. 


साकेताधीेरदशरथभूभ्रतिकरैरकौ श॒ल्याधः कतसंकाशतनुभिः  ।. 
असाकेताधीेरदशरथभूमृदरतिकरेरकोशल्यावत्सेरमरकतसकागत्ड = =. 
त पोजमिहिरैररामास्यैनैस्तैरलमरमलं दं वतगणेः ४८॥ 


च 

अधानुष्केरक्ष्मादु्ितृषदनाम | रे, जो कोद्य 
जो साकेतधामाधीदवर नदीं ह, जो श्रीदशस्थरज खर ¢ ८५ ज हे, श  काशल्याजीं ` 
लल नहीं है । जो सकत मणि के समान रथम = < ॥ जो _ धनुषको धा श्रि | 
ह नही हे, र ्रोधरणीपुत्री सीताजी. के सुखकमल को 0 करने यलि संत नदीं हे, तथां 
हे, पूरण है, पूरण्‌ है, अर्त्‌ सवेशरण्य्‌ ्रीरामजी कै शरणाश्रित्‌ जीवों को अन्य सामान्य देवौ 

के आंभ्रयण ` छी ` कोई ` आवदयक्रता नहीं दे अतः सर्वाभयप्रद श श्रीरमजी के शणं ` 
तो अन्याश्रयण व्य्भे हे यानी अन्य सभीदेव समूह हमारी रक्षामें असमथ हं केवछ श्रीसाकेता- ` ` 
मदाभ्यां मत्तैतं मम कुलगुरुं मत्डुरधनं दिष्ट मद्धाग्यं मम प्रमविधा मम्‌ गतिम्‌ | _ ` 
मदीश मांच्चन्तामणिभपि मदानन्दरदरा प्रप्य मञ्जी रधुपतिपदाभ्भोजयुगलम्‌ ४९। 
मेरा जो ङु बना है इन्दी श्रीयुगठचरणो से दै। मेर जो कुठ टै यदी युगल चरण है 
मेरे गरु मेरे इल का धन सर्व, मेरा परमग्रियु इष्ट, मेण स्यः मे परमश्रेष्ठ किया, 
मेरी परमगति, मेरे आराध्य ईश्वर, मेधी मन्मना पू कए्नेवाटी दिव्य चिन्तामणी, तथामैरं 
हदय मे आनन्दसिघु . हुरने ब ली दित्य प्रेषलहरी एव मेरे जोवन प्राण श्रीुपति गघवज्ी के | 
्रीयुगङ्चरण कमठ ही ह ॥४९॥ वि 
तदेक प्राप्यं मां तदितरनिहकण्डहुदयं तदन्य सथ्येमासितनिखिलाश्चापरिकस्‌। ` 

लपि न्क्व तचरणपडमैकशच(णं तव्यं सद्मा रवृङ्करपते मा यज विभो १।५०॥ _ 
हे श्रीरुनाथजी ? आप ही एक मत्र मेरे प्रप्य द । अपके विना अन्य जो ङ भीडहै ` 
तेरे हदय को उकण्डा रदित निरुःसाह वना दता है । अपके विना अन्य जो इछ द अपह 
से अनुप्रणित है । मेरी सम्पूणं आसा, अभिखपा. आपकी कपा द्रत ही पूर्मं होती है। मेरे 
प्राण आप दही के ही श्रीचरौ मे समण्ति दै । मै खयं मी एकमात्र आपके ही श्रीचणक्ब्की 
रारणागता ह । आप ही मेष सवख धन । मे खयं भी आपकाही अपनादहू तथा अप्किह्‌ ` | 
चरणाश्रय सें रहनेवाल ह । एसे केषट अपे आधर पर रहनेवले चप्णश्रित दासानुदोस क 
हे विभो! कभी भी व्यगि न करिये, वस यही प्रथिना दै ॥५०॥ ध ` 
। $~ ~ (~ ¢ ए ¢ «¢ (4 (ॐ 4. ~ 
धनुषौ गृहन्‌ करकिश्यभ्या तनुवा तिरस्छपन्‌ सथ डयरययनीनां रुचिभि । 

परिष्ुवैन्धक्ं स्मितखवविासेन मधुरंकदा बा मतधामी शरणिमनयोरेष्यसि व्योः५१ 
अपने दोनों कर कमलां म धनुपबाण धारण किये हुए हो, अपनी शरीर कं। कान्तिसे सुन्दर 
पुष्पवाटिका की मनद दोभा को संज्ञित कते हए, किञश्चिन्मात्र मन्द मन्द्‌ युसकान ए. 
भित्‌ ॥ मुखारविन्द से मघुरता को भी स॒मधुर वनति हए हे मेरे खामी ! दै परम ¦ १९ 
नयनो दवाय आप रृष्टिगौचर होने की कपा कव करोगे १ ॥५१॥ त 
बहन्ती कोटी  स्फुरदरणकरोषि्रतिषर्‌ हसन्ती खाघयुत्या ्रिदशपतिनीरधितिधण्‌ 1 
धरन्ती कोदण्डं कमज पबाणनपि ये वसन्ती यक्तिः सा भवतु हृदये कापि मधुर 
कोडा अधं की अरुगाईं को ट्ज्ित करनेवाली सुन्द्र रकित खणिम्‌। ४।५ कवारी, ५ | 
अपनी नीलएनम क. समन कन्ति से इन््रोक. की खगीय नीटिम। का मी हैसनेवाटी ४ अप १ 1 
र कम भ धनुष ओर बण को भी धारण कलेवाटी बह कोई मधुर मृति मेरे हृद्यः म ४ 
बी दो लाय, अत्‌ नीलम्बुज दयमल भरु मेरे हृदय म वल जवं ॥५२॥ =. ` 


ङ 
8 


. --पकमङ्करानदुलनवद्बादरुभिया सिग _ १३) नख़दुलनवदुबौदरुधिया न रिह 
॥ छ" डी कोदण्डी शतकनकदामेकवसनो १ 
4 अपनी नवदूवौदख न मलकाम्ति से भीविश्वामिच्रजी कं भू । 
चं भोर नये नये ङक कभ श्रन्ति से. मृगगणं य क हरी हरी बनानेषाले प्रमु 
अ हैः ल ५ व राङ्गधनुष तथा स्वरणं के समान हो गये द ओर बडे प्यार 
। पते माई सत होते रहं । ५३ । (भारषु्वश ~ बालकों मं स्वभष्ठए ए चल श 
सेव सप्रका च र टेस्फुट गसुरमि ते ध. 7 
। श्रञ्ञयोतस्नादेलटस्फृटङ्वल्यारीसुरभिते सिते गोदावर्या मृ दनि 1 
्वारनिरतं | ने पुकि 
। - व रपुशषठं चेतः सन सीसयपवन । 
। श्दूपूणिमा का चाः ४, रहा टि, कमलपुष्पं की सुधी ते थ 
। तो नानी धा सं दर्शो दिशाय सरि 
ह 1. ध र सा अत्यन्त आनन्द से श्रीङ्किरोरीजी के वि 
' रेको हए 3 क अ ४ धारण क्रिये दए . ह श्रीगोदावरी के शुश्रमनोहर तद 
 __ मन्दर पष्पो के उपः रजे हुए र र 
पिव ` श 
। सनदचापतवन जमात गगन दश््वटसिततक्षणादुल्टंष्याज्धीनपि विससि पातालकुहरम्‌ । 
| नजाने का ४ न न किस्वसिन्नेव सरसि परमानन्द निलयम्‌५५ 
। 4 रे मन! त्‌ अपनी चच्लता आकाश में उड रहा हे, | तथ दि न्न टक 
¦ ॥ दै एक क्षण 8 सम = र भी क भ में ध त 9 

। कले से तुमको न जाने क्या सिद्धि प्राप्र होती है, इससे तो अच्छाडे करि 

पवित्र स्थान में स्थत होकर अपने ही हृदय के भीतर रीरयुनाथजी ` के न 


चरणारविन्द का मरण कया कर, मेरे इतना शिखनिपर भी न जनि क्यों तू. श्रीरमचरणों का 
सरण नहीं क्ता दै ।॥५५॥ ५ 


 सयजवकोभिान्‌ निशिुहिनरोचिः परिहरलृधज्योर्स्नाभुश्चवमरशिलरीस्थै्यमपि वा| 
। क्षमावा क्ष्मादेवी विसृजतु मनस्ते दक्षमुखग्रहतेः पादाम्भोरुहवरिरहगन्धोऽप्यनुचितः। ५६ 
| यदि सूयनारायण दिन का पर्ियाग करदे, यदि चन्द्रमा रात्रि को त्याग कर दे, यदि सूयं 
^ चन्र दोनों अपनी अपनी किरणों का प्रकाश को छोड दे, यदि सुमेर पाड अपनी स्थिरता का 


4 


दाग क्र द्‌, यदि प्रथिवी साता क्षमा सहनशीलता त्याग कर देतो भी दे मन। दशमुख. रावण 


मारनेवाटे शरीरम के श्रीचरर्गों के क्षणभए.वियोग की गन्धका सहन करना भी अत्यन्त . अनु- 
। चित्‌ हे, यह्‌ निशित समञ्च छे । यानी स्वाभाविक स्वधमघाठे सूयं चन्द्र मेरु प्रथिवी अपनेअपने 
। भकार स्थिरता या क्षमा को छोड नहीं सकते मानो किवे अपने धर्मं को छोडमी देतो भी 
जीवां को अपना घर्म॑स्वरूप श्रीरामस्मरण या साच्चिध्य का व्याग एक निमेशभर के च्यिःमी 
। उचित नहीं ॥५६।। न ५ ए 
५ (५ ~ क क * 0 [+ ५५ [‰९ 
। श्या कारो याति स्फुरितघटतो वारिविगललनुश्वासं चायुर्गणयति इतान्तो दिनगणम्‌ । 
अप चतः साधुस्रगतमखिटं कामपटलं परिलयञ्यायोध्यारमणचरणौ गच्छशरणम्‌॥। ५९७] 


 _ टे हए घडे भें सरे जसे धीरे धीरे पानी निकल जाता ह वैसे दी वम्दातै आयु का अन- 
। मोठ समय चरथ दी नष्ट होता जा रहा है| प्रस्येक चास को गिन गिन काः काठ कृतान्त दिन 
" एत तम्दारे आयु का दहिसाव खगाता रहता है जहां वुम्हात गिनती के श्चास पूरे हए चट 


ठ कृए लेजायगा । इसकिए हे सजन चित्त ! तुम तो भेरी वात को मानकर तुमने ` जो 


. र ठ्या. स ससर यर का भर उटा रखा हे उन सबको तुरन्त ॥1॥ | शीअवधबिहारी भ्रु 
` मि के श्राचरर्णों का शरणागत हो जा ॥५५।। .. ६4 (१ अ क, 


1 


अनन्द भवन श्रीयुग ` 


श्व््ै 1" किसरिणीमणितनमोल . 


` प्रवा परसरं पतितिसीमन्तपदीरतायाः शान्तानां हृदुयसरसीसारसमने | ` प्रवालं प्रग्र श्रतियुवतिसीमन्तपदवबीरतायाः शान्तानां ृदयसरसीसारसमयप्‌ | 
सुदालिङ्कस्सीताङचकरशसेकरान्तधुभृणं कदा दरे स्वामी तव रघुपतेः पदयुगलम्‌ ||५८ 
` प्रभो} शान्त महाप्मा सन्तो फ हृदय सरवर मे प्रेमकी मधुर प्रषाल्टता का सारं सर्ब 
त्वरूप जिन श्रीचरणों की ठलिमा श्रतिखवरूपा युवती के सीमन्त { को रोभा बढा ददी है, (अथौत्‌ 
जो वेद वेदान्त का सार सखकूप है ।) श्रीजनकरज क्रिशोरीजी जिन चरणां को बडे. प्यार्‌ से अपने 
हृदय पर धारण कती है एवं जिन चरणों का आलिङ्गन्‌ पोकर अयन्त प्रसन्न. होती है, हेश्री 
रघुपति श्रीराम । हे मेरे खामी ! आपके उन युगल श्रीचरणां का दशन स॒ह कब होगा नाथ १॥५८ 
रसादालिङ्भलयादरनरिनचक्रादिरुचिरायदीयाजानक्या हरिणमदतिप्तस्तनतदटे। 
परकाशन्तेरेखा नवजलदलेखास्मरषना तपलयाध्यन्जं तद्रघुङुररण्यख म्रगये ॥५९ 
प्रेमरस भर्ति उमङ्ग से श्रीजानकीजी का आचिङ्गन कसते सम॒य जिनके दस्त की देख-च््र ` ` 
कमत््रहि रेखाये कृष्तूरी केशणचन्दन से छिन शीर पर प्रकाशित हो री हे उस रघुङ्ल वरेण्यं ` 
श्रीराम के चरणकमलं के मे दशेन चाहता हू ॥५९। । . 
जलक्रीडाचक्रे कमटपतिरन्धाबहिपतिः सुखं धिदयेशश्रान्ता शामतुरमवापुहरिदिभाः। 
धृते यत्पादाभ्यामसिलधरणीमण्डलभरे मदश्षिदवदं श्रीपदकिशख्यं ते म्रगयते ॥६०॥ _ 
जव प्रभु श्रीरामजी ने कृपा कर इस भूमण्डल प्र श्रीचरणारविन्द पधरये तव प्रथिवी कृ 

भार हल्का हो जाने से रोपनाग तथा कमठराज आनन्दित होकर आपस मे जल कीडा कलेको . 
दशं दिकाओं के दिग्गज सुखपूरवैक शयन करने टगे । सवंशरण्य श्रीरमजी के .आनेसे सव ` 
निथिन्त होकर विश्राम कने लगे, हे प्रभो! मेरीये दोनों अखि भी उसी श्रीचरणक्रमलक्च ` 

द्रन कर सर्वदा के लिये निश्चिन्त होना चाहती है ॥8०॥ | व 
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म्‌ यज्ज्ञात्वा ज्य कमपि निगमे नो रसमयं न यद्ध्यालाध्यय कंमाप हृदचन्यत्सुखमयमर्‌ 0 

न यत्पराप्तवा प्राप्यं किमपि परमं क्वापि सगये तदेवाहट्यादुष्डरृतविदलनं पादनलिनम्‌।६१ 
जिसको जानने के पश्चात्‌ वेदों मे ङु भी रसमय ज्ञेयतन्व अवरिष्ट नहीं रहता है। ` 
जिसका ध्य॑नक्रर लेने पुर हृदय को सुखमय बनाने वाय कों भी ध्यान शेष नदीं रजता ह| ` 
जिसको प्राप्तकर अन्य कोई भी श्रेष्ठतम तत्व प्राप्न करना कहीं मी कुछ भी वाकी नहींशएता 
है, अहल्या के दुष्कर्मा, के पापों का विनोश करनेवटे उसी श्रीचरण कमल को केवल उन्दी 
चरणों को में चोहता ह ॥६१॥ र 
अमूभ्यां नेत्राभ्यामपरिमितहपीश्रतरलं शुजाभ्यामप्याभ्यां वहुलङतुकोत्कीणपुरकम्‌ । ` 
परिरभ्योद्गादं सफलपितुमेताजनिमह रजः पूताषल्ये चरणकमले एव बरगणे ॥६२॥ 
हे नाथ { निस्सीम अव्यन्त हषपूरवक प्रमा वहाते हए इन्दं दोनो नेसे मे आपका दशन्‌ 
करु । आनन्द्‌ से पुखकरायमान्‌ होकर बहुत ही प्रसन्नतापूर्यकं मेरी इन्दी दोनो स॒जओं सेषं 
बनाते हुए जिन चरणों की रज से अहल्या पथित्र हई केवल एक मात्र उन्दी श्रीचरणो की प्र, ५ 


1 


की कामना कप्ता हू ॥&२॥ . “^ 
त्रयी राजीवाश्वी चिद्करनिकराकारजटधिः स्फुरत्सीमान्ताकृत्युपमितमशसेतजरधिः । 
अहल्यादेहालङ्करणपटवासधुतिधराः पराणां यान्तास्मान्‌ भवतिमिरकरयक्षयकृतः ।९९ 

जिनके चरणकमटठ वेदत्रयी के मामिक रहो दिखनि वाले दिव्य नेत्र कमर दै. ॥ विर 
मुखी डोडी चिकरुको गहिरापन महिमा का_ अपार समुद्राकरार खरूपज्ञोन कएत। है, जिनके चछा 


की रज अहल्या के मस्तक पर सीमन्त में सिन्दूर की माति खा कः संस्र को दिखा | ॥ 
अपाद संसार से पार होने के व्यि प्रमु के च्य की ए्जदी महान्‌ सेतुदै। जित चछा 


र स मव म 
वद का दुःख नष्ट करने के स्यि केवल ` प्रमुके ५ 
ह अन्य को नही" घही आपके श्रीचरण 


क्रोडं कोटि चन्द्रमा की मनोहर अ्योतिः को 

५. डं चन्द्रमा की मनोहर छबिको लल्नित करनेवाले 

ए स्थलको पावन करनेवाली सुयशरूषी सुगन्धित रज 
शति से मनको परमपवित्र बनाकर मानसिक महान्‌ अ 


| ९ न्धकार के समूह श 
ं कै श्रीचरणकी मे तो सम्पूण ज्योति प्रकाशमय साकी अपने 1 | 


वन्तं यन्मायाहरिणमनुदुद्राव स्रगये तदंपिदन्दं 

. :. श्रीजयोध्याकी साब्राज्य खक्ष्मी का परिलयाग कर जो 
` विचरण किये कुशकास के कंटकाको्णं मार्गं मे चलते से 

की जडं गडगड कर अधिक खल्हो ग्येदह। जो माया मृग 


विघज्यायोध्यायद्भन्चवि चचारोपलचयैः इदः कारै 


रहते ह, उन श्रीराघवेन्द्र प्रभु के श्रीयुगख्चरणों 


तथान्ये धन्या येः शमितनयनावग्रहमहो महानीरदयामं खररिपुः सदासेवितमभूत्‌ &&. ` ` 

`  बनलीला प्रसङ्ग मं नीखम्बुजद्यामल खरदूषणारी श्रीराम की ` सेवा का तथा : ददीनससको ` ` 
जिन्दौने खभ च्या है उन हाथी-सिह-बाघ-हरिण-खप्गोश-वगह - (सूअर) आदि बनचर तथां ~ ` 
मयूर-तोता-मेना- कंच कुररी आदि पक्षियों को धन्यत्राद्‌ है. जिन्न सदा प्रमु की सेवा अपने 
क्रीडा कौतुक द्वारा करके अपना जीवन धन्य बनाया दै, उन सवकोः मेरा प्रणाम दै ॥६६॥ 2 ~ ~ 


तृणत्वं नासीन्मे किमपि सरयूरोधसि मनोरमारामे धिग्‌ धिग्‌ धिगिदमधरममानववयुः;। 


यदेवं कौशल्या तनयचरणाम्मोजयुगलीपरिरम्भानन्दग्रमवभवनं नेह भवति ;॥६७॥ ` 
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पत्थर कंक्ड से भरी हई बनभूमि मे. 
जिनके. चरणो ` के तते मं कुरकास . ` 
मारीच के. पीछे उसकी भक्ति ` 
से दरवीमूत होकर दोड रदे थे, तथा जिनके चरण श्राजी के . वक्षस्थल म वारंवार कीडाकते . ` 
त का ददान सुज्ञे भीप्राप्त हो यही प्रार्थना है ।९५।' ~ ` 
गजाः सहा त्मा खगशयवराहा वनचरा मयूराः कादम्बापिकक्वर्सक्रँ चुरा; 1. ` 


( 


` अहा-धिक्छार है वारंवार मेर इस मानव देहं को धिक्कार है जो श्रीसरयूतटः पर चण भीन 


। शो सका, जो श्रीकौशल्यानन्दन, रमारमण श्रीरमके युगल्चणारविन्द ४ खल स । 
। उनके श्रीचरणो का आलिङ्गन का परमानन्द प्रा कके धन्य धन्य हो जाता (इस मानव शरीर ` 


 -से तौ उनका दीन भी दुम होरहा दै )॥6।  . ` ९6 8 (2 
राम सादा दशल व 
अरण्या भोगे यत्‌ किञ्ञख्यमयीं रक्ष्मणछ्तामलचक्र श संहमदिरया रामशंयनम्‌। &< . 


हम उन तरण-खता तथा बृक्षादिकों को अत्यन्त विनय पूवक भ्रमसे वारंवार साष्टाङ्ग प्रणाम 


 क्तेहैःवे बडे दी प्रमवकशाली भग्य सम्पन्न दैः ॑ 


४ 


जो जङ्गल मे रदते हृए भी अपने सुंको 


तज्ञ दक श्रीरक्षणजी दाय श्रीरमश्या चत्‌ 5/८ नित 

पत की ए ^ प्राणप्रिया, श्रीजानक्रीजी ` श सहित | भराम शयन क छन 
कते द अलंकृत कते है ॥९८॥।  ,, 3 > \ ^ 
बनाना वन्यानामपिततुभृतां बा नदनदी गिरीन्द्राणा याटक्टिकजननसाफयः 
कटाक्षे कल्याणहहिहरशरगयधनकृपारसासार ¦ पूताः अह रघुनाथख `यदि मे ॥६९॥ 
जिन बनीं को, वनघासिथो' को, नद" न (१ धारयो 
परथिवीपर देहधारण करनेका, साफल्य प्रात हा दै -अतः वे सव .धन्य ह भन्य ई रिव रह्मि 
देव देवेन्द्र भी जिनकी एपाकटाक्षका , कामात्‌ पनि के छिये भी तरसते है उन्हीं शरीरमजी शः 
सम्पूणं रसमयी कपा. का सार प्राप्त कर्‌ ये . सब पावन हो दे हैः. यदि उसी छपा-का.रसः ६ 
` भी प्रप्र होजायतो मे भी धन्य धन्य होजोऊ ॥६९॥ . ॑ युद्धः 


अहो. भाग्यं तेषां तिशिचरभया ये जहुर्‌ रणाग्र पद्यन्तः | शरसुककिताङ्गा रघुपतेः | 
ज्वलतसैवतौग्निग्रतिभयकटुक्रोधमपितत्‌ मुखं रोकेकासेचन खदु रहासं ` परकृतित्‌ः ॥७०५ 
` अहो, उन निशाचर भरो का वडा सौभाग्य है जिन शरवीरो ने एणभूमि मे प्रल्यानि क 
समन जते हृए श्रीरामे बाणो से जजर होकर अलन्त क्रोध से भरे ` हए कटु मव रवौ” 
मी मते समय मे शरीरुनोथजी का स्वाभाविक मधुर भावसे मन्द मन्द हसते हुए सुखविनक्े . । 
दीन करते हए अपने प्राणो का त्याग किया ॥७०॥ | `" 
अयोध्यायाः पत्युः सरुचिरजगन्मोहनश्रिय स्मृतः शरीभ्रासाद्‌ं वदननणिनं चारुनयनप्‌। . ^ 
महह्वुम्बत्‌ धात्री दुहत्रीगुलवीटीरसरसत्‌ कपारं द मे विधिरदहसाद्ं न इसे ॥७१. `. 
` श्रीयोभ्यानाथ के परम रुचिर जगतको मोहित कएनेवाले अत्यन्त प्रियतम अति सुन्वन. 
सै सुशोभित मनोहर सुखारविन्द कमलं को ्रीकिशोरीजी की कृपा से मैने आज सरण धि. 
जिसकी श्रीकौराल्या अम्बा प्रेम से बिभोर होकर वारंवार ` चुम्बन कर रहीं ह तथा 'उनके युकं 6 
पानवीडा का रस प्रमु के कपोटो पर ल्ग रहा है, मैने अपने ठ्खट के ठेख .पदेः फिःउसथुखर 
विन्द की छवि केःदरदन मेरे भाग्य म है कि नदीं? परन्तु दायरे दुभौग्य क्याः कलं अरेर। 
विधाता तुम भी मुद्ध ` अभागे की सहायता नहीं कर रही हे ? ॥७१॥ (त 4 | 
किमाभ्यां नेत्राभ्यां एलमिह' रघृणामथिपतेनं पीता याभ्यां तद्रदनशिसौन्दयरहरी¶ ` 
शमौ दोषौ दोपौ.कमलदरचक्राङ्रसितं न याभ्यामादिरष्टं तव चरणराजीवयुगरम्‌ ।५१* 
` मुख छवि के सौम्द्थ एस का पान कते को तो इन अभागे ` नयनो से न मिला पठ _ 
्रीरघवेनद्र स्कार के कमल -चक्र -रौखादिक ` सुरुकित चिन्दों से अङ्कित 'उनके दिव्योतिदिव्य ¶ 
चरणो का भीः जिन हाथो नेः परमपूरवक आलिङ्गन न किया उन अभागे नयनो हाथो कि .मिने8 "| 
से, क्या लाभ ! उन आंखों हार्थो का तो मिलना न मिलन बरावर ही दैः जोः अपने धरर ` ॥ 
मूत रक्षय घ्रात कएने में असमर्थ रहे ॥५२॥ ` - ^ “क ति 
दरा दद्ध दरितकनदीप्राविशमिम पुनिरज्जं धिद्धमां सकलजनहासोचित्छतिष्‌॥ः _ 
तिवीषुबाहूभ्यामिव जलनिधि हे रथुपते! दिष््षे योऽत धिधिशिवमुखध्यानविषिवधण _ 
18 वश तिभष पयुताथजी! भरे जैसा. टुगशा ` स्वनेषाले, दद्धि - महा, भव 
र्म पं योर वैतरणी नदी भ, गोता खगानेबलि महानिलंज्ञ मलुष्य को वारंवार क्षर हज स 
जगत भ हाए्ासद र्य करने वासा दै, इसी शता को दिप मि यद्‌ पामरी १ । 


दियो को; अथवा पवेतादिक या दरीरधारिवौ क 


॥ 
¦ >4:4 
[> 


त ३ ककर भवसागः को पा केना बहत = ४ र तथा जो त्च शिवि ह ॥ प्र 
य है यानी उनको भी कभी ध्यान सच ॥ वहम शिवादि देवगण दिरोम्णीके 
(आपि नम ही अतह परु दैन तो दुम ही है सै उनका 
त हू देषा निलन कौन होगा! .॥५३॥ 
कार्या वसति सहगौययी रधुधते ॥ 


प्रचण्ड्रत्यूहं त 19 
श्रीशंकर भगवान्‌ श्रीपवेतीजी के साथ क र ५ ४४ 


न करना चह 


सवकरन्ददभूतं भ्रवणविषरं ते तनुभृतां शिवव्षन 


+ ५ ` ज एते हए अपने मुखल्षी चन्द्रमा 
| पा म शव ४ विनाश कएनेवलि श्रीरमनामह्पी मधुर 

अ भ्‌।. दह्‌ धायं के कानमे के जन्ममरणं जः 
गभे शयन की व्याधिका सदा के 'ियि विनाश क देते 9 उनके जन्ममरण जननी 


व ष दथिषृतसितापायसमुधामधुष्वग्र्ा्ापनसकदतीना फररसे । 
क्व काशा कोशतल्पाहृदयजलधीन्दो ` मनसिचेदजसत्र॑वननामस्मरणनवषीयूपलहरी ॥७५॥ 
हे श्रीकौशल्या अम्बा के हृदयरूपी समुद्र से उपपन्न चन्रमा खूप श्रीरम | यदि आपकिसी 
आग्यशाली के हदयाकारा में विराजमानं है, जिनके आपके रूपरसमाधुरी का एसाखादन करनेका 
सोभाग्य प्राप हुआ है उसको ददी-दध-घी-मिश्री-मघु-द्रा्च कटहर खा तथा अमृत रसम भी 


पाघुैता की अधिकता क्रया लगेगी? तथा जो अपकरे नाम्मरगरूपी नवीनतम युधारसल्हरो का 


एस पान करता है उसको अन्यतुच्छ रसो का आखादन कले की आकक्षा भी क्यो. होगी ? 
। ज्ञो तोहि राम खगते मीठे, तो षटर्स नवरस सब्र अनस; हो जति अति सीठः। ` ` 
:तुरसी जोलो जगतकी सुधा माधुरी मीठ । तो टं सुधा सहस्सम, रामभक्ति सुटि सीट. ॥७५॥ 


~ @ ¢ ¢ 


~. तरीं. षष्टं या सरिदधिपतिपश्चममपि द्वितीयं मन्यन्ते प्रथममिव सन्तो रघुपते १ । 
\ टिहन्तस्तन्नामामृतरसमजस् रसनया ` पवित्रवन्तः सुचरणरजोभिः क्षितितलम्‌ ।1७६ 
हे श्रीरघुपते ! आपके नामामृत का निरन्तर रसपान ' मसेव ले सम्तजन जसे रसनासे किसी 
+सधुर रसको वारंवार चाटते हँ फिर भी मन नभस्ता हो एसे अनन्द्‌ होक ` प्रमधिभोर -हृदय' से 
` रसपान कृते हैँ कि प्रथमवार-दूसरीवार तीसरीवार-चौधीवार-पांचवीवार-छद्रीवार अथवो" सातवीं 
वार रसनासे आपके नामरसका पुनः पुनः घाद ठेते हुए भी मानों अभी प्रथम ही वार उच्चारण 
कर र्हे हों एेसा आनन्द 9 हुए अपने श्रीचर्णो, की रज से वे नामानुरागी सन्तजन इस "वसु. 
` धातल को पवित्र कते रहते हे ॥५७६॥ (01.108 वच (० 
अहल्या वेत्तिवचरणरजसः शक्तिमतलां भवदाखानन्द निरवधिरच -रक्ष्मणमनः | 
; बो वा वाल्मीकिर्मवदसमनामामृतरसं धरित्ीकन्येव' वदधरमधूनां 'मधुरताम्‌ ॥७७ 
आपके श्रीचरणरज की अपरम्पार शक्तिः कौ श्रीअहल्याजी जानतीं हं । नाग दास्य भविसे 
४ सेवा कैकय का सीमारहित रुख वा . अभिरुचि को श्रीटकष्मणजी का मन 'जोनता ई । श्रीशिवजी 
तथा श्रीवारमी किजी आपके अलुखनीय नामायृत के रत को जानते द तथा आप्क अधररत की 
मधुर माधुरी. को श्रीधरणीनन्दिनी श्रीजानकीजी" हो जानतीः दै ॥७५॥ _ | शः | 
{हनूमान्‌ वेत्तितच्छुभगणकथाखादनस्त (1 क 
, ^ {५ अपिभवं ; सश्र्ति वदोयध्त्यन्सयायास ॑ 
हि ११ 1 नीत रस श्रीदलुमानजी जाते दै, आप 


आपके वोद" कथा का स्साखोदन का पुनीत रस । 
पके -शुभ गुणानुतराद्‌' कथा क. आपकी ' पदयात्रा का 'परमसुख पषेत्‌ 


-शीचरणयाटुकाओं “की. मदान्‌ महिमा श्रीभतजी ' जानते £ 


1 


व व प ------------- 


पाया क्र ( 
सागर से कैसे तग जायगा यह आपके प्यारे महाभागवत सन्त जानते द प्रभो आपकर देस 
अमित रवये को मे पामर जीव क्या जान्‌ ? ॥७८॥ 


आपका अंश एक कलामात्र भी प्रप्र हो जाय उसकी भुजा मं कितना परक्रम मर जाता ` 
हे यह शरगुपति श्रीपररमजी जानते ह आपके विकरोल क्रोधका घटाटोपआतङ्क समुद्र जाना ` 
है । आपकी क्षमाका निस्सीम खरूप महान अपराधी इन््रपुत्र जयन्त जानता है तथा मनवार्णीसे 
बणेन करना अगम्य एेसे आपके माहात्म्य को महान्‌ महात्मा पुरुष ही जानते द ॥५९॥ , ८ 
वतेःकिं दाने; किमखिलनदस्नानादिकरणेजेपेः किं होमः किं फिमथविविधाम्नायपठनेः।. ` 
फिमन्येवीधमाचरणषनमोहैहैदि न चेत्‌ परिष्वक्तं पादाम्बुरुहयुगरं ते रघुपते!॥८०। ` 


हे रघुपते ! यदि आपके युगल श्रीचरणकमलो मे मन आसक्त न हुआ तो संसार मेँ अनेक =` ` 
प्रकार के त्रत कले से क्या खभ! दान देने से तथा सम्पूण तीथे नद तथा निरयो में सान ` 


कले से ही क्या? अनेको मन्त्रो को जप करने से तथा बिविघ प्रकारसे वेदो के पाठकलै 


सेमी क्या खभ १ उसी प्रकार से अभ्यान्य अनेक धमाचरण कएने पर भी यदि अपके चरण ` 


कमल मे प्रेम न हु! तो इन सधनां में व्यथं परिश्रम कले से क्या खम होगा! ॥८०॥ 


` समनिष्यज्ञानाञजनविषयदष्य्या श्रुतिखनीं पुमथानां दाता मरकतमणिराषवमयः। ` 


स एको ्ञ्योपे गुक्मिरूपदिषशः कषणपा मनः पेघ्वाम।स्ते कथमयमवेह्दुगेतिकथा ८१ ` 
अपने नेत्रो मेँ ज्ञानञ्जन खाकर पस विशुद्ध दृष्टि से श्रुतियों की कन्दररओं मे लूब मन ` 

लगाकर परमतक्व का अब्बेषग श्रिप्रा तो समी पप्मदुरषार्थां के दता म्कतमणि घनरयाम कन्ति . 

वलि श्रीराघघमय दी सभी शतिओं का स(सव्र् दीख सद्‌ा है, यह निश्धितरूप से जन पडा। मुञ्च 


वही ए तत्व श्रीगुकमई।एज की कहा से उदे रह प्राच हृअ। है मेने उसको अपनीमन 
की पिटारी में छिपक्र स्व चखिग्रा है, अव मेरी दुरति कभो भीकैसेहो सतीह १ मेते 


कल्याण ही कल्याण है ॥८१॥ 
पयोभिः प्रयप्रेदधिषृतसितादि्षमुमनोरसेकक्षूरीभिः श्भपरिमङेषन्दनरसेः 
सरय््याःनीरेण सु्चिरभिःसिञ्चामि सनसा हृदाम्भोजानेकाभरणरपुवीरांपरिनकिनम्‌ । 


अहा आज मेर केरा सोभग्य है छि मै आज दही-दूध-घृत-मिश्री-मधु अदिके द्राण ` 


वने हए पञ्चामृत से तथा कत्तूरी चन्दनसे पपं श्रीपधयूफे सुतरित्र जऊ. से प्ररि प्रभु कोप्रेष 
से सींच सींच कर स्नान कण रह। हूं । मेरे हृदयरूपी जल में उत्पन्न, सम्पूण धिश्च के अनन्त 
श्ङ्गार खहप श्रीप्ुन।थजौ के चए्ण क्पमड की सेरा का मुञ्चे सु्रमत्त( प्रप्र हु है अतः में 
घन्य वनवद ॥ ८२॥ 


तडित्‌ कोरीभात तव कटितटे हटकषटं किरीर केषूरं शिरसि शुजयोः कौस्त॒भमणिष्‌। 


उर कटार शरयरणधुणडे इण्डलपु भिमो ! चेतः पिहाषनपमविषडय कर्ये ॥८३॥ ` 
आपने कतेड विज के समान प्रकशित खगत से निमित पीताम्बर कमर मे पहरेहृए 
है, किविट हिध शोभादेद्देरदै, सुतां केष्रूः ॐ छ्य चमफरदीदै, हदयमेंसूच 


के समान अकार बाला क्रौष्ुभ, मी तथा कनीँ मे कुंडल लक रदे है, दे प्रभो! इसन 


~ - प्रे चित्तरूपी सहासन पर विराजमान है, द्ग | रं म 
त स्ला सं यर च १।०३॥ द भ मप ह 
ताहारा रशिक्रिणसंकाशमहसोनबोचद्ीरतन त 
। कञाम्मोजदन्दे कनकवलयेराम करये खदीयास्यमुर नग 
। ` चासी निम समन सुगो च ह 


। ऋषे है| दोनों कर कमलो मे स्वरित कंडे वंक पह 


| पय भरनको मोहित. कए ठेती हे, मे आपकी उसी की को 


म धमपीरडयत ते॥८४॥ 
म | गले मेँ | जिसकी 

ुति के श्रकाश मे सुशोभित अपनी ज्योति का दिग्य प्रकारा (५५ ४ पणन | 
ने हए हँ । तथ। दोनों ककमल 
एण कयि दै जो व्याख्यानयुदरा के ¦ 
टेदय मे धारण, कता हू, अर्थात्‌ 


अंगों मे नवीन मणियो की नगजटित अगुषयाँं धा 


छखह्पका ध्यान करता हू ॥८४॥ | 


। पति मन्ये भावु हिमकिरणमास्यं तनुमपि भियः दम्प ष्ट किमरमधुचिनहं नवधनम्‌ 
। उडन्छक्तामालास्त्दुर उरगारिध्वजनभो विभान्त्यस्मिन्नेते युगपदिति विन महदिदम्‌ 
आपका कौस्तुभमणि स्थे हे, हिमकरो के समान अभृत मय आपका मुख चन्द्रमा है । 


। ` आपका ननीनघन क समान सन्दर रयामल शरीर है । श्रीकिशोरीजी शरद गन्दनी के समान है, 


। आपके हृदय भर सुक्तामणियों की माल तारओं के सपान सुप्रकशित हो रही हे । ओर आपका 


हय ही निर्मल आकाश है, इस प्रकार की आपकी मनोहर छवि का लक्षणिकर दीन कर महान्‌ 


। आश्य होता हे कि परस्पर विरुद होते हए भी ये सव एकत्र निवास कैसे कर रे है ॥८५॥ 
. त्सयानीलो घन इव तमाठक्षितिरुहो यथारूढः स्फन्धः कनकरतया नीरश्िखरी। 
. म्यूखेनाकस्योघ्यत इ रधुणां परिष्टो दहिरण्याकारेणोष्टसित उपनीतेन जयति ॥८६॥ 


वि्युल्छता के समान श्रीकिशोरीजी ह, नीख्यन के समान श्रीरामजी है दोनों युगल प्रभुकी 


। हादी एेसी युम्दर खाती है कि जेसे तमाठ वृक्ष के खंधपर कनकलता लहर रही है । सूर्यके 
। दद्य की वेला मे जेसे उसकी किरणें चै ओर फैठ्ती है वैसे ही ` यघुशियो में श्रीराम के 
+ . चार ओर आनन्दित उहछसित होकर रघुषंशुमार खण के प्रकार कोट की तरह संशोभित दो रहे 
„हरसे श्रीरामका सदौ जय हो, जय हा-जय हो ॥८६॥ 6 

। अयं येन व्याप्तसचिभुवनतटाको बरिषुखे यतो जाता गङ्गा मधुहरशिरोभूषणमयम्‌ । 
 एरागाणुयैः कोप्यवरमनयद्यस्य चरतां षरिमोसद्‌ पादाञ्जं कनककटकोद्भासिकलये ॥८७ 


यह सम्पूण त्रिभुवन जिसके द्वार व्याघ्र है, जसे ताखव मेँ जल ही जल रहता है जिसके 


। श्रीचरण से गंगा प्रकट हई है जो श्रीशेकप्जी के मस्तक का विभूषण बनी इई ह जिसका पराग 


। महान्‌ पुरुषां ॐ मनको मधुप बनाकर विचरता रहता है हे प्रमो ! वह अप श्रीचप्क्मल जो - 
` ८6 २ व = ( ड ¦ 1 ¢ ६ | 
॥ ख नृपरो से सुशोभित परमसुख प्रद हैँ सदेव स्एण करता ह ॥८५॥ 


। नवारष्यावत्यामरण इव गारत्मतगिरिभिनोऽयोध्याम 


। हस्सीपत्रकी मालं से परमरचिर मधुरसधार ती शद! 
। पण सर्प जो सरु पर्वत को मी सुशमि ९८ ददै द रेते दश(थपजङ्मार 194 
। धामे विहार कते हुए सदैव विजयी दौ ॥८८॥ | 


 दशाशामध्योज्जंभितपरिमलोदारमधुरः सबन्माध्वीधारा ्रचुरतुरमीदामरुचिरः ।, 


ध्ये दृशरथङ्कमारो विजयते ॥८८॥ 
सुगन्धी कौ परमि! फलता. ही रहता हे, 


द्रो दि मे जिसकी महान्‌ उदारता की मधुर ॥ 
षा दरा म १ ती है, नध्रीनघादि का लताओं का. िभू- 


५५९०९ ८ ५ 
छवि" 


धुतितरलमाणिक्यतरलान्‌ | 4 । ( 


 (द्लेन्पीरन्यग्पैः सवदतलमाधुयेमधुभिः सखसौरभ्याहूतभ्रमरनिनदाकौन्तथक 
वियद्रङ्गाजातैः कनककमरेमूषिततलमेनः श्रीबेङण्डे परमपुरषोऽयं विजयते ॥|८९॥| 

। “1: जिनके अधो की मन्द मन्द मुर खलक्यान से अतुखनीय माधुयं मधु बरस रहौ ह; जो 

¦ अपनी दिभ्य सुगन्धी से मधुरसभोजी प्रमी ` भ्रमरे को ` बरव _ खीचकर्‌ उनके मधुर गुजर 
3 निवन को .भपपूर कर रे दै, जो बिजली के रंग के समान सोने. के कमल पू के-आ भषणो 
~~ से अपने इयाम शरीर को बिभूपित क्रिये हए है एेसे ` परमपुरुष प्रमु मेरे . मनह्पीः कुण्डे क 
~ सदा विजयी होकर विराजमान रहं ॥८९॥ .. ^. + 0 8 / 
.; धनामोदशडयाप्त्या घुमधुमितविदध्यण्डङ्हरेजपापुष्पच्छायेषेघणमसणेधन्दनरसेः |. _ 
` “यथा सिन्धुः संध्यायुतितिमिरकिप्तो रघ॒पतिः पतिः ब्माण्डानामधिवसतिहृसपुष्पकमिद्‌ ` 
परमानन्द घन प्रमोद की सर्वत्र भरपूर व्यापि से समस्त ब्रह्माण्ड . उसी धमाधम बह्सतीं 0 

$ ई सीकरे से महान्‌ खखमय हो ` रहा है ।_ जपाकुघुमकी शीतल छाया मे  चन्दनरस मिलक ५ 
$ बनाये हए अंगराग से अचित रघुपति की. छवि, सध्याकाटः मे सूया की: ललिमा से अनुक्त ` 
“ सागर की भाती रयामरंग. पर ली की शोभा छीन रदी है । एेसे अनन्त ब्रह्माण्ड के अधिप `` 
<श्रीरुपति मेरे हृदयरूपी पुष्पक विमान पर विराजमान होकर परमयुख प्रदानकर रहे हँ ॥९०॥ - ` 
ससं सुग्धस्निग्धाधरकिशरयोष्ठासिमधुरं स्मितां क्रराकाराभिनवक्किकिकामभरणष्‌ | . ` 
`. ~ विभो्धावरीपुत्रीनयनकमलाहादजनकं हृदेतत्कस्त्रीतिरकषटचिरचुम्वितमुहुः .॥९१॥ 
आपका मुख कमल मनको मुग्ध कस्ने वाख है, नूतन किंशल्य को उल्टसिन विकसितकरले 

¦ बाले मधुर अरुणारे चमक्रारे चिकने ओष्ठ दहै, मन्द सुसम्यान को अंकुरितः कलेवले क्वीनं 
.,कलिकाओं को उदित कलने के समान दन्तावी शोभा दे रदी है श्रीजनकरजनन्दिनीजीः केन्य 
„ कमलो को आदहखादित करनेवाले हे प्रभो! ठटछोटभे क्री का तिलक परमरुचिर सुशोभित है। 
“जो वार॑वार हदयानन्द को ठ्हरते हए परमंख दे र्दा है ॥९१॥ ह 
. स्वतस्तेजोराशिषहदयषरमव्योभ्नि यमिन वसन्‌ सीताजानिः परिदलितहादान्धतमसः। ` 
` यया बिम्बत्रयया अवति कृतिनीराजनविधिः तथाभ्रापताचण्डातपनिहितदीपप्रतिृति।९२ ` 
| हे सीतापते ! आप स्वयं दिव्य तेजकी राशी ह तथा योगी जनों के: हृदयाकाच में निस ` 
करके हृदय के अन्धकार को नष्ट क देते ह । वह तेजोराशी विम्ब तीनों वेदो? की आशत 
धारणक नीराजन (आरती). की विधिपूतं करता है उसी आपके. श्रीविद्रह की, तेजोमय ्ोत्कि 
व को सूर्य मे थोडीसी रखी गयी है उससे सूयं अपके सम्मुख दीपक कौ मति. ` 
“ ¦ छते. है ॥९२। ` "१ म 
` श्रघनान्याहया्यित॒मनिद १ ते पदयुगे सहस हस्तानामभिलति मे मानमि । 


सहसनत्राणामपितवतलं द्रष्डुममलां सहसंवक्त्राणामपि रघुपते ते स्तुति विधो -॥९३॥ _ 


, हे प्रभो ! . अपकरे .श्रीयुगटचरणारविन्दं मे सुन्दर सुन्दर पू को खाक -चढानेः के: र 

` चाहता है कि यञ्च दनो हाथ हो जाय .जो खु पुष्पाज्ञली चढनि का अनद्‌ कवा 
मन चाहता है कि मञ्चे हज हाथ हदी.जाय जो खत्रपु श ने क अमद जक 
¦ तथा आपके यामल सन्दर शरीर का दशैन कएने के लिि हजतें नेत्र भी चाहता हे त्था र 
, ' स्तुति ।कने के खग्रि गुणानुतराद गाने केख्यि हे रघुपते! मेप मन हज मुख ५. | 
` ; अदन्कन्दं मूलं फलमपि चरन्पुण्यसरथूतटारण्याभोगे गतविषयरागो 


 :.-कंदा' वा लत्पादाम्बुर्दयुगली ठीनहदयः करिष्ये निःरेषं थुनषक्दापं छ ५ 


5. 


(---;खुनयजी ! शीसषयूर प बन उसी स 7 १4.. 
1111. 
॥, रा हद रस कब त होजायुगा कि उस दिव्य ५ दभा आपके शरयुगखचर्णोकं = 
धमी ठण समान या | रिसुवन काः साम्राज्यरुख 
रे पडे चिषपिषनितेप्वेषसकरष्वलण्डे राये प्वणतरभ 
के ह्यस्मिन्‌ खयसुदितमूत रघुपते दास्यामभान्त निरवधिकसम्तोपमरिते;९५॥ ४ 
। क्षम कोधादि षडपि नित हो गये हो, सभी विषयो को जीतकर सम्पूण अखण्ड चैराग्य 
दोय ह र ह रधर त्रत प्रचण्डभक्ति से हृद्य मपू हो गया.हो भेर ` 
ह त्रै सय पर कर आपं अपना . राञ्यसिहासन ` बनाकर ` विराजमान हो गये हो हे | 
्घुनाथजी सा परम शान्त निस्सीमसन्तोष से भग हुआ मेरा हदय कय का 
५ दुन्मीलत्तरुणकरुणेनवमनसा त्वया व्यामोहन्तं द्रवितहृदयैः फ विरपितैः । न 
। परवादायोधक्ते भवति मम दोषैः किममिते रुद्यते किंवा मम गुणगैहौ रघुपते१९६।। 
॥ अकामात्‌ प्रकट हृदं नवीन तरुण करुणा से हरता हुआ ` मेर मनं ्रषीमूत "होकर करुणा 
॥ प गद्गद्‌ कण्ठ से $ प्रसन्न कएने के द्यि धेयं लयाग कर नानाप्रकार का विलप कलां? ` 
| | हैःतो उप मेरे पृथ के दोष॒पूणं आचरण से ही क्या? अथवा . महान्‌ धे धारण क .सव..कुछ 


{ 


ला वपति । 


सकर छ भी न बोलने से ही क्या १ अर्थात्‌ द. श्रीघुनाथजी ! आपकी प्रसन्तता.न हुई तो. 


। | तेत ओर चुपचाप सहन करना सब बु व्यथ दी चखा जाता है. ॥९९॥ .. 


/ तमवेकोपायो दशरथमुखाम्बोजतरणो-धरण्यमिज्ञातस्तरणिषिदुःवाज्धितरणः . । 
। द्वागनयुग्रञ्वारावरुयितनिङुंजाखयमूगीशिरोरन्या का बा गतिरभिनवोभरादतशुवि ॥९७ 

¦ श्रीदशष्थजी के मुखकमल को विकसित कए्ेवलि 'दिवाकः प्रमो श्रीराम । मेरे तो इस भूतल 
। पलंक.मात्र पदी उपाय ह एेसो मेने निश्वयपूवेक जान्‌ ज्या है । दुःखकूपी दरिथा को 

। तले.के लिय नौका जहाज के बिना दूसरा उपाय ही क्या हो सकता है ?।बन मे. दावाभ्निःसेः 
। जततेः हए निङुञ में फंसे हए मृगी के वच्चे को भागकर वचने के. लियि' फिर बन को छोडकर? 
। दूसरी गति ही क्या हो सकती ह {. ॥९७॥. ` . व 0 क 
। रतिम नो धर्मः विरतिरपि नाधमेकरणात्‌ स्वभावोदुबीरः ` खटः सकलसाधारणतयाः। : : 
। ततेग्र्मस्याञ्यो न च चरपतितां व्यसनिनं जनोऽयतद्विवम्भर रघुपते तेस्म्यतिभरः९<८ 
॥ दे श्रीखुपति! मेस ध्म में प्रेम नहीं है, इसखियि धमौनुष्ठान परायण ! नदीं हूं | ` मेरी पाप 

' तेश्रणा मी नदीं है इसखिये अधर्म का लाग मी नरी कता, । अणीात्र अपने) खभा्रःसे $ 
। वत्रार है वरेसे हौ आपका मी समद्धी खभातर है, न तो कोटः आपृको ; महण करे योग्य हेग) 
। तथान कोई याग कले योग्य आपके छ्यि , तो सब्‌ . बराबर ह . क्योकि. आप-सचगचरः पति. 
। अतप्त सव आपके ही ह इसोध्यि हे विश्वम्भर | मैँ.भी आपके. विश्व मेः हीह; ओर. सर्वथा 


^ धरपपर्‌ निभ हूं, तव आप मेरा .लाग कैसे कः, सकते है १ कदापि न॒ही क सकृत, कोक जैसे 
६. 5१ ~ ० ण, 1 
। ओ अपने खभाव क वशीभूत हूं वैसे दी. आप भी तो.. 


तो. अपने खभाव के परवश ह ॥९८॥ , + 
। केपामे चापं शरमपि दधानं तदितरे मणीमौरि 


ते मातः काटे ॥ ` 
। तदिच्छव्या देयां विकसदतसीषनसद्ध दमे तव रघुपते भात सततम्‌ ॥९९॥ ` 
 (वायेःहाथ भें: धनुष तथा दाहिने हाथ 


| नने बाण धाण किय ह मणिएन जित सुड् स्तक 
4 प सुशोभित हो, सोने की भांति पीठे 'पीताम्बसः कमः पहने हए हौ, विजटी कै समान्‌ छवि 


९१२, ` `. किखरिणीमणि्नमाल 
क्लोमा सम्पन्न श्रदेवीजी वें आग में विराजमान हो, . अतसी (तीसी) के खिले हृ ! 
। समानं दयामसुदर रूप वाले आपके रमणीय खूप के दशेन दे श्रीरवुपते ! इमो 

हआ करे ॥९९॥ ` `` ध 

इति सप्रीलथं कपटनुति वाक्यं प्रलपितं यथार्थत्ेनेदं  प्रसममुररीडयकृपया 


अनन्तागस्तोमं त्रिविधमपि मे स्वं परिषन्‌ प्रसननश्रीसीतारमण भव गंगेव शरदि १७ 
इप प्रकार आपको प्रसन्न कएने के ट्यि भक्ति प्रमी न होने पर भी बनाबदी छल्पभ 
बाणी से विनय का नाटक कके मैने अभी जो कुछ भी प्रखप क्रिया है उसको हे दयालो आप 
करुणा ` करके अपने शीरखभाव से यथाथ ही मानकर एरपाकःके मुञ्चे अवद्य कृताथ करगे । र ˆ 
तन-मन-षचन से क्ये गये अनन्तानन्त अपराधो को क्षमाकफ हे श्रीसीतारमण प्रभो । 
शरदऋतु के गंगाजल की, समान निर्मर्माववाले ह अतः, अपने खाभाविक. सभाव का पतिं 
देते हये मुञ्च पर प्रसन्न होने की छपा करेगे ॥१००॥ | 0 
कोदण्डकाण्डपरिमण्डितबाहदण्डं गारुत्मतादकमनीयमुनीरकान्तिम्‌ । ` 
कोटीरहारकनकाम्बरराजमानं ` सूपं तवास्त रघुवीर १ दशोममाग्रे ॥१०१॥ / ` 
कोदण्ड धनुष तथा बाण से भुजाय सुशोभित हो, गरुड के नेच समान सुनीर वर्ण की . `` 
कमनीय काया हो, एनो के हार तथा पीताम्बर धारण किये हौ एेसा आपका दिव्य खस्प मी" ` 
आंखों के सम्मुख सदा दैन देता रहे ॥१०१॥ 1 
शोणाधरेः कमलगन्धिविशालनेन्ं रोरारुके इटिदनीरमनोहरभ्र । 


ङन्दप्रघूनरदनं मुखमुन्सन्ते मञ्जुस्मितं रघुङ्टेनद्र १ कदानु द्रशषये ॥१०२॥' . ` 
लाक लाल अरुणारे कमल्पुष्प की सुगन्ध बले सुन्दर ओठ ओभा दे रहे हौ, बेबे . 
मनोहर नेत्र हौ, भ्रमर जेसी .काठी-काठी धुंघुराटी अलके हो, टेढी मेदी मनोहर तिरी मैहि ` 
हो, कन्दक .पुष्प के समान खच्छ चमकते दांत हौं एसा सवेश्रेष्ठ उन्नत मुखारविन्दवले शी ` 
ङुलेनद्र श्रीराधवजी के दीन तञ्चे कव होगे ? (प्रमो दया कके दरीन दीजिये) ॥१०२॥ ` ॥ 4 
यः श्रीनित्रास रघुनन्दनजानकीभ्याम्‌ वाधूरगोत्र उद्भूत प्रणिधाय तेन । ^ 
दोषाये पादकमले हाद राघवेण श्रीशेपिता शिखरिणीमणिमालिकियम्‌ ॥१० ३॥ [1 | 0 
इति श्रीकाच्चीपुरी परिसर वास्तव्येन राधवाचर्यिंण कृता शिखरिणीमणिपतनमाल समारा शमम्‌ ` 

स, १९६६ मिति मारगेश्ीषं कृष्ण ४ बुधवार । श्रीरमसीतारम । जयराम जय जय रम । 9" . 
शम सीतारम राम । जय राम जय जय राम राम । श्रीपीत(रामचन्द्रापणमस्तु । श्रीसीतारमौ विजये“ 
तेतराम्‌ । श्रीसीतारामचन्द्रोभ्यां नमः । सु ° अयोध्याजी सन्तनिवास माहेश्वरी बाबी । ` ~ 
यह “शिखरिणीमणि मालिका व्याख्या प्रेमप्रधीण । पूणं हुई गुरुदेव कृपा अहैतुकी दीन । ` ^. 
" ब्रेमोम्तरसवपिणीः टीका सन्त सुजान । पदे सुने समुश्चाईं के पावे मोद महान ॥ .. . 
बुद्धि ज्ञान बल हीन मै, सव विधि खास्थ्य विहीन । नेत्रव्योति से क्षीण पे, एमप्रमर्स पीन । ` 
माघ्चुक्ल नवमी तिथी मंगल मंगलवार । दो हजार व्यारीस मे पूणे हहं सुवतार ॥ ` 

^ प्रेमनिधिः प्रमुचरण मे विनवत वारवार । अपिति है करुणानिधी करि ह यदं स्वीकार ॥ ८ . 
मूखचूक छमि द सदा, सज्नन सन्त सुजान । आशिष दँ कता टर, सदा रम गुणगान ॥ _ 

| , , ` श्रीसीतारामचनद्रापणमसतु क (५ 
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